


झुद्क-- 
रा० रा० रुश्मण भाऊराव कोकफाटे. 
हनुमान प्रेस, सदाशिव पेठ घ. ने० ३००, पुणे, 


ध्य्व्य्य्ध्य्य्य्््व्य्ध्ल्ख्श्ड्ख्श़््ट 


। 5 ७७५ ४०१९ ७ ५७०४ फैक २+9303+%०-% करी जैक, निनकना»&-+-:27०+>कन33%०७०७०५५७००७ननलनलननना०५०१८७०७३०-०००३३०२७००-७०७०*»००-०००० ८१% ४ 





है 
770"-7%4+4००१० २ + ००] 


| 





ध््ख्प्स््ख्ख्डडकिस उस त दरतफाडदकक पा 


स्म्ह्ख्क् 





आअक्कथन 
>;६€: 

इस अशज्ञान्तिप्रय संसारमें सप्तस्त प्राणी शान्ति प्राप्त करनेक्री 
तीत्र इच्छासे अनेक भ्रकारक्ली प्रवृत्ति करते हूँ, परन्तु 
बिना सागे सालूप हुये सनुप्य कद्मापि अपने इंट्ट स्थानकों 
प्राप्त नहीं कर सकता। संसारके तापप संतप्र हृदयबाले 
भव्य प्राणिआंके लिये परम शान्तिके मसागं चलछनेवाल 
'तत्वज्ञानी पहापुरुषोंने शान्ति प्राप्त करने के दो सांग बतलछथि 
हैं। व दो सागे एक तो गरहस्थ घन और द्वितीय सन्यस्त 
धर्म हैं। पृव्वकृत कप्रेकि प्रभावसे जो सनुष्य सांसारिक 
सोहके पास सबथा छूट नहीं सकता. अथात जो माहके 
प्राबल्यस सांसारिक भावों-बृत्तिआंका सर्वथा परित्याग 
करनेस असप्रथ है उस सनुष्यंक लिये शान्ति प्राप्तित्ता जर। 
लम्बा मांग यृहस्थ घम कहछाता हू और जिसने पृवकृत 
शुभकम्क इदयसे अथवा अपने सानसिक बल द्वारा परप पुरु- 
पाथस या सांसारिक प्रवृत्तियोंसे खिन्नताको प्राप्त हो संसार 
सम्बन्धी वात्तीओंके परित्यागका सामथ्य प्राप्त किया है और 
जा अपने भाई ग्रहस्थकी अपेक्षा शीघ्र ही परम शान्ति प्राप्त 
करना चाहता है उसके लिये जा कुछ कप्रसाध्य नजदीकका 
मांगे छै वह सन्यस्त घम कहलाता है! 


इस सन्यरत मांगें गसन करनेवांठ सन्‍्यासी, साधु, 
सन्त, सहन्त, 'महापुरुष परम त्यागी, वेरागी और तप्स्बी 
३8 अर कैच दा 
होते हैं। पूर्वोक्त गृदस्थ धर मागस यह सन्यस्त साधु घसे- 
३. ं शोर सु ३० पे में 
मांगे सर्वेथा विभिन्न हैं। अथातठ इन दोनों धममा्गमिं एक 
मकानके पहले और दूसरे मैंजलके खान अन्तर है। यद्याए्ि 


[२ | 


बह त्यागी घर्ममार्ग संसारसें प्राप्त होना बडा ही दलूभ है 
क्योंकि ससारके छोटे बडे सुखे ओर विद्वान, वृद्ध ओर तरुण 
सत्री और पुरुष ससस्त प्राणियोंकोी अपने वशमें रखनेवाले 
माहराज पर विजय प्राप्त किय बिना यह त्यागी घन सागे मिलना 
स्वेथा अशक्य है, तथापि जिस भावनासे सांसारिक मोहक 
वृत्तियों पर संयम प्राप्त कर सनुष्य इस त्यागराय घममसार्म पर 
आरूढ होता है उसी भावना से अन्त तक इस मागसे गयन 
करना सचमुच ही अपने एक कृत्रिम सबल् शत्नके साथ युद्ध 
कृरसेके सयान 6६ ४ 


यह बात भी स्परण रखनी चाहिये कि जितना इस 
मार्गसे कष्ट है उससे लाखों गुना सुख और आनन्द भी 
भरा है। जिस सहास्साकों इस सागसें गसन करते सेय्रीय 
मुखका कुछ भी आस्वाद प्राप्त हुआ है वह उस आत्मीय 
लीनताजन्य सुखंके सापने देवदेवेंद्रों तकके और 
चक्रवर्ती राजा महाराजाओं तकके सुख संभोगको तृण स- 
मान समझता हू | 


संसारये हर एक मनुण्यको अपना घ्येय लि करतनेभ 
सांसारिक छालचें पीछे पक्का देती हैं। जो बलवान है यह 
उन लाढूचोंके पक्के मु को सहन करता हुआं---उरा पर 
संयमन करता हुआ अपने इष्ट झागमें आगे धसता है और 
जो कमजोर है मानसिक क्त्तिओंके वश है 'वबह उन तुच्छ 
लालचोंके घदेसे फिसल पडता है । किन्तु अपनी असावः 
घानाके कारण तुच्छ लालरूचों द्वारा फिसः पह़नेसे उसे 
अन्तर कितना सहान दुःख उठाना पडता है इसका अनु 
सान(उसे उस समय नहीं द्वीता। उन छालचोंके वह 
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पड़नेक पारिणासमें उसे शान्तिके बदले घोरातिधघोर तीज 
बेदनाओंका अनुभव करना पडता हैं। अतएवं परम 
शान्ति सुख देनेवाले इस त्यागमय साधुधम मागमें चलने- 
ब्राले महात्माको सानसिक कमजोरीके कारण पुनः उन्हीं 
लाल्योंके वश हो जिनका कि उसने सोस्साह परित्याग 
किया है दुःखन भोगना पडे इसी करूणा हेतुसे शास्त्रका- 
गले यह हितकर उपदेश दिया दे : 

इस्र प्रन्थके रचयेता पृवाचाय श्रीमान मुनिसुन्दर सारे 
महाराज हैं । उनका पर्षिन्र जन्म विक्रम संवत १४ ३६ में 
और सन्‌ १३८०में हुआ था। उन्होंने बाल्यावस्थार्मे ही 
जअनसतर्की पवित्र दीक्षा अगीकार की थीं। महान प्रतिभा" 
आती होनेके कारण उन्होंने अपने असाधारण व्याक्तत्वके 
प्रकृषप्रभावस जनाचाय--सूरिपद श्राप्त किया था । उन्होंने 
अमाधारण ज्ञान द्वारा उपदेश रतनाकर आदि भहान्‌ ग्रन्धों- 
को रचना ऋर जनसगाज पर अत्यन्त उपकार किया हे! 
इन्हीं संद्ास्याका एक अत्युत्तम अध्यात्य ऋतपद्रगा, नामक 
प्रन्‍्थ ढै, जसमें बड़े ही सुन्दर ओर भिन्न वपययक छूग भ्रग 
मोलकह अधिकार हैँ। यह ग्रन्थ संस्कृत भापार्ण सरल रोक. 
बद्ध ओर टीकासाहत हे । इस सम्ग्न ग्रन्थफों भावनगर 
निबर्स! श्रीयत सातिचेद गिरधर छाल बी. ए. एल. एल. 
बी... सोलीसीटरने » गुजराती भाषापें विवेचन पूवेक अज्ठ 
वबादित कर गुजराती जन समाजको छाभ पहुँचानेका श्रेय 
प्राप्त किया है ! 

इस ग्रन्थान्तरगत सोलह अधिकारोंमेंसे एक याति शिक्षातरे- 
कार नासक अधिकार ( निबन्ध ) है यह साधुशिक्ष। उसी 


का अनुवाद है। इसमें धनंगुरु-साधु मुनिवर्रोकों अपना 
आचरण सुधारनेका उपदेश दिया है| इसके पढ़नेसे साद्धम 
होता है कि मल अन्थकत्तों श्रीमान्‌ मुनिसुन्द्रसूरि महराजक 
समय जब कि इस प्रन्थकी रचना हुई थी उत्त समय भी 
बहुधा धनगुरुओंकी साधु सुनिवरोंकी आधुनिक समय 
जैसी ही पडती दशा होगी । अन्यथा उस सप्रयका उपदेश 
आज कलके पमर्मगुरुपीनवर्रोंकी यथाथें रीतिसे किस 
प्रकार लागू पड़े ? | 


यद्यपि इसका सुरूय विषय साधु मुनराजाओंकों उनके 
कतेठय सागर चुस्त बनानेका है तथापि इसे पढ़नेल 
गृहस्थ वगकी भी सहान्‌ हितकारी उपरेश सेलता ह्दै । 
यों तो इस संपूर्ण ही त्रन्थका हिन्दी भाषाप्रें अनुआद 
करनेकी सूचना सुझ मेरे परभपोपकारी धर्मांचाये श्रीमान 
बल्‍लम विजयजी महाराजकी ओरसे की गई, थीं: 
परन्तु अन्य कार्यों भी समय व्यय हंता *हनेके ऋरण 
में उस संपूर्ण प्रन्थका अनुवाद नहीं कर सका. किन्तु आधुनिक 
समयमें उपदेशकोंके योग्य उपदेश विशेष लाभदायक 
समझ कर इस विषयर्म एक महान गुरुकी आज्ञाको सिरसा 
वन्य कर भाई श्रीयुत सोतिचद गिरघरलाल सोर्लीसीटर 
कृत गुजराती अनुवादित अध्यात्म कल्पदुममें आय 
हुय॒ यविशिक्षाधिकार नामक  विर्षयकों साधु शिक्षांके 
रूपसें हिन्दी अनुवाद करनेमें समर्थ हुआ हूँ। इस साछु- 
शिक्षास यदि एक मी साधु या गृहस्थ अपने जीवनमें कुछ 
शिक्षा प्रहण करेगा तो मैं अपने स्वल्प परिश्रमको सफल 
समझेंगा । 
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यद्यापि इस विषयका सावेस्तर अनुवाद लिखते सपय 
एकान्त दिताकांक्षाका ही ध्यान रक्खा गप्रा है तथापि अन्तर्थ 
से पूछ्ण घपगुरुआ --म्रानवरास तथ ता करके रुकूसद 
होता हूँ कि यादें पूलप्रन्थ कचांके जाशयक्रा आश्रय छे या 
अपनी ही स्वतंत्रतास आपके भक्तिभावों लीन दो आपके 
हदिताथ इस गरी रूेखनीन यद्दि को३ कठु शब्द उगला छत 
तो तदथ आप शक्षसावन्त क्षत्रा क 


अक्षयतृताया, सं. १९७५ 
भारत जन विद्यालय 
पूना साटी- 


! विनीत 
, मिक्षु तितूक विजय पजाठी 
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साधुशिक्षा 
-भकआकि€<रू-- 


संसारमें प्राणी मात्रंकों शान्तिका स्थान और आप्माको 
पवित्र-निमेल बनानेका एक मात्र साधन धर्म हैं। धर्माव- 
रुम्बी मंनुष्य ही धर्माचंरण द्वारा ऋ्मसे अपने शुद्धात्म स्वरूं- 
फ्को प्राप्त कर सकता है । परन्तु धर्मेकी बागडोर घसेगुरु- 
आऑंके हाथमें रहती है | धर्मगुरु ही भव्यात्माओंकों निःम्वारथ 
धर्मपदेश दे उनकी आस्माका कस्याण कर सकते हैं और 
उनका जीवन उच्च बना सकते हैं। क्‍यों कि संसारी मनुष्योंको 
सांसारिक वृत्तियोंसे जकडे हुए रहनेके कारण स्वतः धपका 
स्वरूप जाननेके लिए अवकाश नहीं मिलता, अतण्व वे 
बिचारे बसेके समंसे अनभिज्ष रहते हैं | परन्तु धर्भगुरुओंपर 
विश्वास हॉनेके कारण वे उनके कथन किये प्रागसें चलनेको 
तैयार रहते है । इस लिये पहले यही आवश्यकीय प्रश्न है कि 
उन धर्गुरुओंका जीवन केसा होना चाहिये ? इस प्रश्नके 
उत्तर रूपयें उन्हीं घगेगुरुओंको-साधुओंको लक्ष कर यहाँ पर 
शिक्षा दी जाती है जो धर्मके, समाजके नेता कहलाते हैं और 
अपने मनसें भी जो यह भावना रखते है कि हममें गुरुपन- 
साधुपन है | अद्वयतारकोपनिषदमें गुरुशब्दकी व्यास्या इस 
ग्रकार की है । 

गु शब्दरत्वन्धकार: स्याद्रु शब्दस्तन्रिषेधकः ।॥। 
अन्धकारनिरोधित्वाद गुरुरित्यामिथीयते ।॥। १ ॥ 
अथात्‌ गु शब्दका अर्थ अन्धकार होता है एवं रु शब्दका 


अथ निरोधक होता है, याने अन्धकारका निरोध करनेवाला 
अज्लान तिपरिरका नाश करनेवाला। गुरु कहछाता है! 


साधारणत: गुरु या साधु शब्द प्रें ससारसे विरक्त रहनेकी 
प्रतिज्ञा करनेवाले मुनि, साधु, सन्त, सहन्त, याति, महात्मा, 
श्रीपज, भट्टारक आदि सव त्यागी वगका सवावेश हो जाता है। 
यदि इससे भी विशाल दृष्टिसे देखा जाय तो संसारभावसे विरक्त 
तप्राप्त आत्पाओंका सपावेश हो जाता हू । इस दूसरी अप- 
क्षाप्र वेशपात्र देखनकी आवश्यकता नदी रहती, किन्तु उसका 
आचार देखा जाता है । इस साधु शिक्षासे धपगुरु या उप- 
देशक ही नहीं किन्तु दूसरे पनुष्य भी बहुतसा फायदा उठा 
सकते हैं, अथात यह विषय सर्वोपयोगी हे । क्यों कि इस 
विषयको जाननेवाला सनुष्य दम्मी प्रपची, दुराचारीके फरदे पे 
एकदस नहीं आसकता | इस विपय पर विशेष विवेचन कर- 
भेका मुख्यतः यही कारण बतछा सकते हैं कि विशेष श्रोता- 
ओंकी अपेक्षा एक उपदेशककी सुधारना अत्यावश्यक है । 


जिस शुभ भावनासे एल्ग्रन्थकार श्रीमुनिमुन्दर सूरिजी 
सहाराजने यह विषय लिखा हे उसी भावना द्वारा इस पर 
विवेचन किया गया है, अतएब इस विपयको सननपूर्वक 
पढनेसे पाठक बहुत कुछ छाभ ले सकते हैं । 
मुनश्विरका भावना मय स्वरूप | 
ते तीणों भाववारिधि मुनिवरा- 
स्तेभ्यो नमस्कुमहे, 
यषां नो विषयेषु ग्रध्याति मनो 
नो वा कषाय: प्लुतम्‌ । 


राग द्वेष विमुक प्रशान्त-कुलप 
साम्याप्त श्षर्मा द्य, 
नित्य खेलति चाप्रत्ेयमगुणा 
क्रोंडे भजद्भावना: ॥ १॥ 


मूलाथ जिन महतमाओंका मन इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त 
नहीं होता फषायोंसे व्याप्त नहीं होता, जो मन राग द्वेषमे 
मुक्त रहता है, जिसने कछुषता को श्ञान्त किया है, जिसने 
समताके द्वारा अद्वैत मुखको प्राप्त किया है ओर जो भावनायें 
गाता हुआ संयम गुण रूप बगीचेमे क्रीडा करता है इस 
प्रकार के मनवाले मद्यामानिराज संसार-समुद्रसे पार होंगये 
हूं उन्हें हम नमस्कार करते ह, 


वि० अत्यन्त विश्युद्ध पवित्र दशा वतनव्राले ध पयुरु पनिरा- 
जकी स्थितिका प्रथद्वरण करनेसे निम्न लिखित सदगुणाका 
उसमें आविभाव होता हुआ स्पष्टतया देख पडता हे? 
पवित्र धरगुरु पुनिराजका पाँचों इन्द्रियोंके तेइ्स विषयों पे 
मन आसक्त नहीं होता, अथात्‌ उनके शरीर पर कोड़ चन्त- 
नादिका विलेपन करे या उन्हें कोड हलवा पूरी खिलातबे तथापि 
उम पर उन्हें राग नहीं होता। वे अनेक प्रकारके सगन्धिन 
पदार्थों पर तथा सडी हु सोरीकी दुगन्व पर एक सयान भाव 
रखते हैं । ख्लीसोन्द्यादि तथा अनेक प्रकारके सोहक पदाथा 
को देख उनका मन प्रोहित नहीं होता। हारप्रोनियप्र, प्याना 
सारंगी, सतार, फोनाग्राफादि वाद्य तथा अनेक प्रकारके 
मनो सोहक संगीत सुन कर उनका मन श्षोमित नहीं होता, 
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अथात्‌ उसमें उन्हें राग उत्पन्न नहीं होता, इन सबमें जे 
ससान भाव रखते हैं । 

क्रोध, मान, माया और लोभ जो प्राणियोंको संसारसें 
पारश्रमण करानेके मुख्य कारण हैं कपायोंके प्रबल कारणों- 
का अभाव हानंस पूर्वोक्ति प्रशान्त मुनिमहात्मा पर वे कुछ भी 
अनपा असर नहीं कर सकते । सब दोषोंको पैदा करंनवाले महान 
दूधण राग आर द्वप हं, टन दोनों दोषोंका स्वरूप व॑ भली 
भाँति समझते हैँ अतएबं अनक प्रकारके दोप उत्पन्न करने- 
वाले राग इपसे दूर रहनेके लिए वे सरैव प्रयत्नशील 
रहते है । अथात इन दोनों दोषों पर वे संयम रखते हैं ॥। 

पहले ऑर दूसर गुणसे यह सिद्ध ही है कि किसी भी 
अशुभ अध्यवसायकोा उत्पन्न करनेवाले कारणके अभावसे 
उन्हें अशुभ कभ्का बन्धच नहीं होता. क्‍योंकि व समता 
रसमें लीन होते हैं ओर वास्तविक सुख-आध्यात्गिक सखमे 
ससत रहते हैं । वस्तुतत्वका यथाथ ज्ञान होनेके कारण 
आस्मीयग॒ण ज्ञान, दशन, चारित्रके सिवा संसारके अन्य 
पदार्था पर उन्‍हें ससत्व भाव ही नहीं होता । 

पूर्वाक्त पुनिमहात्मा संयमद्वारा विकासको प्राप्त हुए 
आर््मीय सदगुणरूप पुष्पोंके बर्गाचे से आनन्द करते हैं 
ओर अनिपय्यादि वारह भावनाओं तथा सेत्री प्रसोद्द कारुण्य 
आर माध्यस्थ इन चार भावनाओं तथा पांच महा्नतोंकी पांच 
भावनाओं द्वारा अपने अन्तःकरणको न्सप्रैब पवित्र-निर्षल 
ग्खते हं 

यह्‌ उनका सात्र आदश् होता है । इस प्रकारके सदशुणों 
द्वारा उच्च और पावित्र जीवन बितानेवाले महात्पा स्वयं 
संसार सागरसे पार उतर जाते हैं और अपने आहम्बन 
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द्वारा दसरांकों पार उतारत ह। उन्हींका जीवन संसारध 
मुद्धु आआणजयाक लय जनुकरणमाय ह€, उन्हाका जावन सफल 
है अतः धन्य हैं सहा कीपती उनके उस आदश जीवन की । 
जिनकी आ्प्राप्त आत्मीय गुणोंका विकास नहीं हुआ. 
जिनके अन्त:करण प्र मुनिवम वासित नहीं हुआ है वे बेश- 
घारण करने मात्रसे मुनि नहीं बन सकते | गीदड सिंहकी 
खाल ओडढनसे सिंह नहीं वन सकता। अथात बाद्यवेश 
“ब्रारण करनेसे शाक्ष नहीं मिलता । 
स्वाध्यायपमाधित्ससि नो प्रमाद:, 
शुद्धा न गुप्तीः समितीश्र धत्स । 
तपो द्विधा नाजंसि दहमोहा-- 
दल्पेपि हेतोी दधसे कषायान ॥ 
परीषहानों सहसे न चोप 
सर्गान्न शीलाड््घधरापि चासि । 
तन्मोक्ष्यमाणोपि भवाब्थिपारं, 
मुने !' कर्थ यास्यसि वेशमात्रात्‌ ॥ १ ै। 
मुग्गसम ! 
मू० दे मुने ! तू विकथादि प्रमादसे स्वाध्याय कर 
नेकी इच्छा नहीं करता, और न द्वी झद्ध गुप्ति तथा समिति 
धारण करता | देहके मोहसे दोनों प्रकारका तय भी नहीं 
करता, जरासा कारण उपस्थित होने पर भी कृषाय धारण 
करता है, परीषहोंको नहीं सहता, उपसर्गोकों नहीं सहन 
करता, शीलाड्ग "घारण बहीं करता, तथापि कू मोक्ष 
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प्राप्तिकी इच्छा करता है। परन्तु हे मुने ! वेशमात्रसे संसार 
समुद्रसे किस तरह पार होगा १ 

बि० प्रथम भावनामय स्वरूप कहें बाद अब व्यातिरेक- 
रूपसे मानिका कतेव्य कहते हैं 

कंचन, प्रचन्छना-शेका पडने पर ज्ञानवृद्धोंसे पूछना, परा- 
वर्तन-सम्पादित ज्ञानकी पुनराव्ाते करना, अलनुप्रेक्षा-अथ- 
विचार करना, तथा धमकथा करना, यह पांच प्रकारका 
म्वाध्याय मुनिराजको प्रतिदिन करना चाहिये । 

इयासमिति--सूर्योदय पीछे निर्जीव मा्गमें साढ़े तीन हाथ 
प्रमाण लम्बी सामन जमीन पर हाट्ट रल देख कर चलना । 
भाषासमिते-किसीका हानिकारक न हो इस प्रकारका सत्य, 
हितकारी. प्रिय, प्रमाणोपेत और विचारपृ्वक वचन बोलना 

सप्य॑ ब्रयात ग्रिय॑ ल्लूयात न ज्लुयाद प्रियं बचः । 

एपणासमिति--शाखसें कथन किये हुवे बतालीस दोष- 
राहेत आहारपानी ग्रहण करना | 
आदान भण्ढमत्त निक्षेपणासभित्ि---जब किसी वस्तुकों लेने 
या जमीन पर रखनकी जरूरत पडे तब जीव रहित स्थान देख 
ग्रमाजन कर उसे डपयागसे अहण करना या रखना । 

पारिष्ठापनिकासामीति---जीव रहित भूमीमें छघुनीईते तथा 
गुरुनीतिका करना । 

मनोगु!7---अशुभ चिन्तनके लिये सन पर पृणतया अंकुश 
रखना या सवथा अशुभ मनोव्यापार बन्द रखना । 

वचनगुपि---जिसमें दूसरेका हित न हो इस पग्रकारके 
क्चनका निरोध करना-वचन पर संयम रखना अथवा सवथा 
मौनप्नतै धारण करुना । 


[७ ] 


कायगुंपि-यतना सहित शरार:ः व्यापार करना अथवा 
सवेथा शारीरिक व्यापार-क्रिया बन्द रखना । 

साधुको दो प्रकारका तप करना: चाहिये । (१)बाह्मतप-उप- 
वासादि करके खान पानका सवंथा परित्याग करना, या कम 
खाना, हमेशहके खाद्य पदा्थो्मेंसे कुछ कम्म करना, रसवाले 
पदार्थ घी, दूध, इही, मिष्टाज्नादिक पौष्टिक वम्तुयें बिना का- 
रण न खाना । कम्मासे आत्माकों मुक्त करनेके लिये याने 
कमेक्षय करनेके वास्ते सहनशीलता पूर्वक शरीरको कष्ट 
देना तथा शरीर, झातद्रियों और मनको अपग्रशम्त विपयसि 
रोक कर संयम्में रस्तना ।। 

( २ ) अभ्यन्तर तप-अज्ञानावम्थापें किये हुये पाप- 
अशुभ कृत्यका गुरुके पास प्रार्यश्वत्त लेना, जिनेश्वर देव 
आदि पएृजनीय दशकका यथाक्रमसे विघियुत बिनय करना, 
पुज्य देव गुरू आदिकी शुद्धान्तःकरणसे योग्य सेवा भाक्ति 
करना | वांचनाददेक पर्बोक्त पांच प्रकारका स्वाध्याय करना, 
आत्सस्वरूपका दश्शन करनेके लिये एकान्तमें ध्यान करना 
आर वचाह्य तथा अभ्यन्तर उपाधियोंका परित्याग करना । 


क्रोध, सान, माया, लॉभ, यथाक्रमसे अखंग पडने पर 
उनके कलको कम करना; तथा प्रकारका कारण उपसब्धित हान- 
पर भी उन्हें ऊपने हृदयमें अबकाश न देना, एवं उनके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले हाम्य, रांते, अरातेि, भय, शोक, दुगगंन्छा, 
इन छः: दोषोंका भी परित्याग करना चाहिये | अथोत इन 
सब पर उपयोग पूवषक संयम रखना चाहिये । 

भूख प्यास आदिका सहन करना वगैरह बाईस परिषह 
सहना एवं मनुष्य तथा देवता कृत अनुकूल, प्रतिकूल उपसर्गोको 
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सजता पूबक सदन करना चाहिये, उल्ल प्रसंग पर कत्का स्वरू- 
प ध्यानपरं रख कर अपने ऊपर उपसग करनेबारी-अपनेको 
कष्ट पहुँचानेत्राली व्याक्ते पर अनन्त छेश मात्र भी काध या 
द्वेब अथवा छेश पा न होना चाहिये । 

शाखत्रकारोंने मुख्यतया चार भेद ओर ग्रभेइ सहित सोलद 
प्रकरके उपसग फरपाये हैं- 

४ देवकत उपसग-? हास्यसे, २ द्वेपसे, ३विपरशसे-विचार 
( हृढताकी परीक्षा करनकी भावना ) से ४ प्रथक विपात्रासे- 
चार्णिक भिन्नताके कारण धकी इंपसि वेकिय (दिव्य ) 
शरीर धारण करके जा देवता द्वारा उपसग किया जाता दे सो, 

२ सनुष्यकृत उपसग-* हास्यसे, -े द्वेबसे, ३ विप्रशंस, 
४ कुशीलवासे-जद्यवारीसे जो पुत्र होता हैं वड़ बडा चलआान 
दाता हैं यह समझ कर धवभावता रहित सनुग्य जग्मचयसे 
चलायप्रान करनके लिये अनेक प्रकारके अनुकूल प्य प्रतिकूल 
उपसग करता है सो । 

तियचक्रत उपलग-१ भयसे ( पतु बकों देख उसके भवयसे 
सापना करे से। ) २ द्ेपसे, ३ आइडारके लिय्र भू लगनेसे 
उसे लिवारण करमनेके वास्ते उ्यात्र णत्रादि पशु पश्मी अपने 
 अश्योके रक्षणाथ उपसग कर से, 

आत्पकृत उपसग-प्रवक्षत अशुभ कप्रजन्य ? बात, 

२ पत, ३ कफ, ४ आर सानपात रांग इन चार मुल्य 
कारणों द्वारा जे। उपलग उपस्थित होता है सा । 

साधु मुनिराजका अठारह हजार शीलाकूग घारण करना 
चाहिये | शीलाहग क्या चीज हैं ओर वह अठारह हजार किस 
अकार ही सकता हे सो समझनेकी प्रथप आवश्यकता है | तीन 
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नाग, तान करण, चार संज्ञा, पाँच इन्द्रिय, दश प्रथ्वीकाया- 
रम्सादिक, ओर दश् ही श्रपणवर्ष । इस प्रकार उन पैंतीसक 
अठारह्‌ हजार शीछाह््ग भद हाते हैं । शीलाइग यह साधू 
जानराजक-वसगुरुक लिये खाल आवश्यकीय वस्तु है | एक 
अकारास गालाज़ग य चारत्रक अवयव है। अठारह हज़ार 
भद इस प्रकार साथग्नना चाहिय.- 


तीन योग-पनायाग, ववनयोग, शरीरयोग । तान 
करण-स्वयं करना, दृसरेस कराना, कृतकप्रकी अनुप्ता- 
दला करना | चार संेज्ञा-आहार सेज्ञा, भयसंतज्ञा, परिग्रह 
संज्ञा, सथुन संज्ञा | पाँच इन्द्रिय-स्पर्शन्द्रिय, रसनेन्द्रिय 
ब्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्ट्रिय आर कीट य(अजोन्‍्द्रय) । दर प्रश्वी 


कायारम्भादंक-प्र«्वीकाय आरम्भ, अपकाय आरम्भ 
तेउकाय आरम्भ. वाउकाय आरम्भ, वनस्पतिकाय आरम्भ 

छीन्द्रिय आरम्भ, त्रीश्द्रिय आरम्भ, चतुरिन्द्रिय आरम्भ, पंच- 
न्द्रय आरम्भ आर अजीब आरम्भ । दश्म प्रकारका मुनिवर्म- 
क्षता, सादब, आजब, नलॉभता, तप, सेयस, सत्य, शौच, 
आकख्धनता जोर बद्मचय। इन सबमेंस एक एक पद केकर 
झुंद जुद भद करन चाहिये। इबष्टान्तके तोर पर प्रथप भेद 
नेचि लत मुजब किया जा सकता हे-पन द्वारा आहार 
सज्ञा रादेत होकर श्रात्रेन्द्रियका संबर कर दापायक्त रह कर 
पृथ्वी कायका आरम्म न करे,, यह वाक्य कायय रख क्षप्रा- 
छुक्त शब्दक बरलत पादव युक्त बगेरह यथाक्रपस देश ग्रका- 
रके मुनिव्कों रखता जाय तब उसके दश भेद होते हू 
परन्तु यह ध्यानत्त रखना के थे सत्र प्रथ्तवीकाय सम्बन्धी ही 
होते हैँ ।इसी तरह ऊपर बतछाये हुये अपकायारि दश मेदोंओे 
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साथ जब एक एक के दश दक्श भेद पूर्वोक्त रीतिसे किये 
जायेँ तब १०० भेद होते हैं। ये सब श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा 
समझना चाहिये। इसी प्रकार शेष रही हुई चार इन्द्रियों द्वारा 
सर. सी भेद होने पर पाँचों इन्द्रिय द्वारा सब पांच सो भेद 
हांते हैं । उन्हें अत्येकको आहार, भय, परिग्रह ओर मैथुन 
संज्ञाके साथ मिलानसे दों हजार भेद होते हैं । मन, वचन, 
कऋाय के साथ लगानेसे छह हजार होते हैं आर करना, 
कराना तथा अनुसोदन करना, इन तीनोंके मिलानसे छह. 
सिआ अठारह हजार भेद पण होते हैं। 

इन अठारह हजार भेदांक #पष्टी करणके लिये श्री प्रवचन 
सारोद्धार, अंथके ३३५ प्रप्ठप् ( प्रकरण रत्नाकर तीसरा 
भाग ) एक कोष्टठक दिया हुआ हैं उससे यह खूबी हू कि उसे 
नजर सामने रखनसे अठारह हजार गाथायें सुगमतासे बन 
सकती हैँ | विशेष जिल्लासओंको बह अवश्य देख लेना चाहिये, 
क्योंकि उपयोगी हानके उपरान्त वह कत्ताकी महान बिह्द- 
त्ताका भी परिचय कराता हे ! 

मुमुक्षु मुनिराजकोां उपरोक्त आचरण करना चाहिये । 
परन्नु ह मुनिराज ! तु न ता स्वाध्याय करता हें और न ही 
सामांते गुपति पाता, तथा नहीं तू यथाशक्ति तप करता,प्रस्युत 
जर।सा कारण उपम्थित हॉन पर मारे क्राध के आएसे बाहर 
है। जाता हैं । परिपह उपरूग सहन करनेसे तू कोसों दूर 
भागता है। पर्वोक्त अठारह हजार झीलांगस तृ सवेथा विप- 
रीत आचरण करता हे । तृ यह भली प्रकार जानता है कि 
पूर्वोक्त ज्ञान ध्यानादि संयमके गुणोंसें लीन रहनेस ही मोक्ष 
प्राप्त हों सकता हैँ, तथापि तृ उन गुणेंसि बिपरीत आचरण 
कर म्प्रेश्षकी इच्छा करता है। . महात्सन* सोक्ष नगर बडी दूर 
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है, वहाँ पहुचनके लिये तुझे संयप्के गुणरूप नावके द्वारा इस 
संसार समुद्रसे पार होना चाहिये | तुझे याद रखना चाहिये 
की वेश साज्ञसे मोक्ष नहीं मिलता, किन्तु मोक्ष प्रापिक्े लिये 
तदनलुसार आचार विचार होना चाहिये । 

शास्त्रोिक्त अथवा देशकालके अनुसार संयप्के 
गुण न संपादन करने पर भी संयप्ती कहलाना 


पे 


बदयासे सतीत्वका आरोप करना हैं । शालकार कहत 
है के तदनुसार गुण रहित रजोहरण और मुहपात्ते अथात 
गुणरहित मुनिबेश तो इस जीवायगाने भेरू पर्वंतके सप्तान 
धारण किया है. तथापि अभी तक जन्म जरा मरणसे मुफ्त 
नहीं हुआ। 
वेशमात्रसे कुछ सादे नहीं होती । 
आजी विकार्थपिह यद्यतिवषभेष, 
पत्स चरित्रममल न तु कष्ठभीरु: । 
तद्रेत्सि कि न न विभेते जगज्जिपृक्षु- 
ईत्यु: कुतीपि नरकश्व न वेषमात्रात्‌ ॥४॥ 
मू.० तू मात्र आजीविकाके लिये इस संसारमें यतिवेष 
धारण करता है परन्तु कश्टसे डरपोक द्वो शुद्ध चारित्र नहीं 
पालता, पर तुझे मालम नहीं कि तमाम दुनियाको ग्रहण 
करनेकी इच्छा रखनेवाली मृत्यु और नरक कहीं किसी भी 
प्राणीके वशसे नहीं डरते ॥ 
वे. कितनेएक अज्ञानी प्राणी संसारमें अनंक दुःखोंसे 
पीडित हो दुःख गार्भित बेराग्यका स्वांग घारण कर द्वीक्षा 
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अहण करते हैं । दीक्षा लिये बाद भी जिन वस्तुओंके अभा- 
वसे संसारओे दुःखित थे उन्हीं वस्तुओंका ध्यान करते हैं, 
उन्हींका म्वष्न देखते हैं। भिक्षाका समय होने पर खानेंके 
लछालचू होनेके कारण भक्त श्रावकंके घरोंसे अच्छी अच्छी 
खाद्य बस्तुयें प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। किन्तु चारि- 
ज््की क्रिया तरफ लक्ष्य ही नहीं देते, यानि अथप्त कथन किये 
सुजब साघु धसपें-साधुके आचारपें जरा भी प्रग्मृत्ति नहीं करते , 
प्रत्युत एक वर छोड कर वे एक प्रकारका नूतन संसार आरं- 
भते हैँ । कितनेक श्रीपूजनाम धारण करनेबाले तथा जो 
यूवकालमें झुद्ध साधुपनले पतित हो गोरजीके नाप्से प्रसि- 
ड्विमन आ गये हें,जोकि आज भी दीक्षा छत समय क्षणभर के 
लिये शुद्ध साधुके ही पंच पहात्रत घारण करनेकी ग्रतिज्ञा करते 
हैं और बाद ताजिनल्दगी तक उनकी ओर छक्ष्प ही नहीं देते, दे 
कांचन कामिनी तकते भी अपनी आतयाकाी यकीन काने है । 
अथोत चारित्रके प्रागभूत त्रद्मव् ब्रतको भी मगर करते हैं। इप 
प्रकारक नाप पात्र प्रदाव्नतवारीकी इस आविकारपे उवध्यिव 
हानेका भी अधिकार नहीं है । इस ग्रकारक पतित धवरगुद् 
अपने अजुयायी मकनजताकी संमार सागरतें डत्रेलिक लिये 
'याषागकी नावके सवान हैं । कितनेरक शिथिलाबारी-आ- 
चारदीन, एकछे विचरनजाले तथा सम्रुदायपें रद कर भी अ;- 
घाकर्पी आहार लेनेवाले याने सूचना कर अपने भक्तों द्वारा 
अपने लिये ही कोइ खाद्य पदार्थ बनवा कर खनिवाल या 
मक्किरागसे मुनिके नित्रित्त बनाये हुये खाद्य पदाथकों जानवुझ- 
कर ग्रहण करनेबवाले-उत्तना होने पर भी अपने आपको झुद्ध 


साथु सपप्नतेबाछे ओर परीवड़ उयस्ताते डरनेव्राले मुनित्रेश्न 
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घारीको शारुसें कपष्टभीरु कहा हे, आर उन्हीं कष्ठभीरू वेशक 
पडदेमें पिंड पोषण करनेवाले धमंगुरु नामधारिओंको उद्देश कर 
झास््रकार कहते हैं के समस्त संसारका ग्रास करनेकी इच्छावाली 
मृत्यु जिसके पेने दाँतोंसे बड़े बड़े महारथी भी न बचसके 
तथा उससे आगे भयंकर अन्धकारसे परिप्ण दःखका स्थान, 
कल्पना मात्रसे ही कलेजेको कूँपानेबाली नरक विद्यासान है ।* 
ये दोनों ही वेशकी कुछ दरकार नहीं करते । सनुष्य अनेक 
प्रकारकी वाकपदुतासे तथा बाह्य हष्टिसे पृूजनीय स्यागी 
वेशसे दुनियाकों ठग सकता है, किन्तु उन दोनोंके सामने 
घूत शिरोमाणे भी गुलाम और रंक वनजाते हैं | तथापि पू- 
वॉक्त झुद्ध आचरण करनेबाले गहात्मा पहापुरुष अपनी 
ज्ुद्धाचरणासे उन्हें भी जीत लेते हैं । शास्रोक्त शुद्धाचार पा- 
लन करनेवाले महात्माओंकों उन भयंकर जगतके शत्रओंका 
दर्शन ही नहीं करना पडता । अथात बे शुद्ध सेय्ती जन्म 
जरा मृत्युसे रहित हो परप्पद निवाणकोा प्राप्त कर लेते हैं । 
अतः आत्ममस्वरूपका ग्रगटानवाल शुद्ध चारित्रकों घारण कर 
तदनुसार अवाति करते रहना चाहिये | साथुस्ब घारण कर 
उसकी जबाबदारीकी ओर सेव ध्यान रखना चाहिये | यदि 
साधुपनकी जवाबदारीकों भूल कर अपने कतव्यसे परांमुख 
हुआ तो महौत्मन ! सप्झ लेना के परबोक्त दोनों राक्षस 
तेरा पीछा न छोडेंगे ॥ 

केवल वेश घारण करनेवाला प्रत्युत दोषका भागी है 


बेषेण माद्यासे यतेश्ररण विनात्मन , 
पूजां च वाउछसि जनाहहुबे ।पाध च 


। 
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' मुग्भप्रतारण भवे नरकेडसे गनन्‍्ता, 
न्याय बिभ्िं तदज्ञागलकतेरायम ॥५॥ 

मू० दे आत्मन्‌! तू चारित्र विना मुनिके वेश माज्ञसे ही 
मगरूर-अहंकार धारण करता है और लोगोंसे अपनी पूजा 
की इच्छा रखता है तथा उनते अनेक प्रकारके वस्रपात्रादि 
उपधि-उपकरण प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है | इससे विश्वास 
रखनेवाल भोलेभाले मनुष्योंको ठगनेसे प्राप्त की हुई नरक तू 
अवश्य जानेवाला है, सचमच ही तू अजागल कत्तरी न्याय 
धारण करता है। 


वि०उपाधि- यह एक साथुके धर्षपिकरणरूप वल्लपात्रांदि 
सह वाचक शब्द है। मुनिवेश देख्व कर मुनिभक्त लोग वस्त्र 
पात्र पुस्तक बंगेरह सब कुछ देते हैं, मक्तिभावसे नम्र हो 
बन्दन करते हैं और अपने आपको इससे वे क्रतकृत्य सप- 
झते हैं| तू यह सब कुछ इच्छता है। परन्तु तुझे स्प्रण 
रखना चाहिये कि मुनि पदके गुण संपादन किये बिना, 
अथात्‌ जिस पद पर तू विराजपान है उसके योग्य गुण तेरे 
अन्दर न होने पर छोग तुझे वनन्‍्दन न यसस्‍्कार करें इस प्रका- 
रकी इच्छा रखना ओर अनेक प्रकारकी उपधि प्राप्र करनेकी 
वांच्छा करना यह सवथा अनुचित है | बन्दन नपस्कार 
किसको घटता है ? उपधिकी - किस लिये आवश्यकता है ? 
उसका हेतु क्या है ? वह कोइ भोज शोक उडानेका साधन 
नहीं है। तुझे इन सब बातें। पर पूण खयाल करना चाहिये । 
बन्दन नपस्कार मुनिगुण संपन्न सहात्पाकों ही बटता है | 
उपाधि यह-संयप्त गुणकी वृद्धिसें बाधा न पहुंचे इस लिये 
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'यूबे पुरुषों द्वारा योजित किया हुआ एक चारित्रका साधन 
है। संयप गुगोंकी वृद्धिके लिये ही उप्ते सेत्न किया जाता 
है। मात्र बाह्याचार पर दी-साधन सात्र पर ही वृत्ति रखना 
ओर संयप्रके गुण प्राप्र करनेके लिये किचित कट. साध्य 
अपना वतन-आचार जरा भी ऊंचा न रखना यह अपने 
हाथसे अपना हनन करने के सपान है । 


जिस तरह एक कसाईने एक बकरीको .जिबरह करनेके 
लिये तैयार की ओर वह क्रिया करनके लिग्रे छुरी लेनेको 
गया। परन्तु छुरी न तिलतेते बड़ हूडने लगा, उवयोग छ्ुरी 
बकरकि पास ही पड़ी थी, बकरोने छुररकी दखा और अपनी 
जान वचानेऊ हेतुसे या जातिश्वभावसे उसने उस छूरी का- 


4 


ढक देनेके लिये उस पर घृल डाल दी और उसे छिपानकी 
जुद्धिसि उस पर गरदन रख लेट गई। ऐसा करनसे उसी करी 

डरा उसका अन्त होगया। इसीका अजागलऊकत्तरी न्याय 

कहते हैं। इस तरह अपने दी हाथोंस अपना विनाश करना 
यह सवथा अयोग्य और अजुचित बतेन है। सिर्फ वेश पात्र 
साधुका रखना ओर वतन उससे विपरीत रखना इससे अपने 
हाथोंसे दुगाते दुःख प्राप्त करने जेसा है । विशुद्व संयप्री भरी 
वन्दन नपेस्‍्कार अथवा उपधि व्गेरहकी वांच्छा तो न ही करे 

परन्तु कद्माचित्‌ कार्य पउने पर इच्छे तो बह नीतिड़ी अयेश्षा 

अनुधित न गिना जाय। क्योंकि उप्त बेसा करनेका अधिकार 
है। परन्तु हे नायवारी मुने ! तेरे लिये तो काइई मांगे ही 
नहीं कि जिससे तेरा बचाव होसके ॥ 
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बाह्यवेश धारण करनेका फल । 
जाने5स्ति संयम तपोभिरमीभिरात्म-- 
अस्य प्रतिग्रहभरस्य न निष्क्रयोडपि । 
कि दुर्गतो निपततः शरण तवास्ते, 
सोख्यञ्व दास्यसि परत्र किमित्यवहि ॥ ६ ॥ 

सू० हे आत्मन्‌ ! मेरी समझ मुजब इस प्रकारके संयम 
तपसे तो “ गृहस्थोंके पाससे ली हई वस्रपात्र भोजनादे ” 
उस्तुओंका भाडा-कीमत भी परी नहीं होती, तो फिर दुगते 
में पटते हये को तुझे शरण क्या होगा १ और परलोकर्मे 
सुख कॉन देगा तूं इसका विचार कर । 

वि० ऊपर कहे मुजव बाह्माचार सात्र मुनिबष रखनेस 
ओर तप जप दमनादि सेयसके योग्य आचरण न करनेसे 
अथवा जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया जाता है वह सिफ बाझा- 
डम्बरकें ही लिय-निज मान ग़हत्ता बढ़ानके ही लिये करनेसे 
तथा ऊपरी मुनिवेश या कत्िस आचारसे तो ग्रहस्थोंके पाससे 
ग्रहण की हुई वरूपात्र उपाय एवं माजनादि वस्नुओंका भी तू 
बदला नहीं उतार सकता | अतणव॒ मुन ' तुझ अपन सिर- 
पर चढे हुए ऋणसे उऋण होनके लिये भी अपना उच्च वतन 
रखनेकी आवश्यकता है ु 

जो मसनुप्य घर्सोपदेंशक अइननेका दावा करता हो 
उसके जीवनसें दा प्रकारकी झलक कदापि नहीं हो 
सकती । उसका जीवन ही उपदेशपूण होना चाहिये। 
उसकी जीवन चयाकी दूसरों पर अवश्य पवित्र असर होनी 
चाहिये । अन्तरमें कुछ और तथा बादिर्का बताव छुछ औ- 
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र ही हो और उससे दुनियाकी आंखोंमें धूछ छाल कर धर्मकी 
आइड्से अपनी स्वाथ्थेवृत्तियोंका पोषण करना, इस भावनाको 
क्षणभरके लिये भी मुमुक्षुके हृदयसें स्थान नहीं मिलता । उ- 
सके लिये जनता क्‍या अभिप्राय धारण करती है इस बातका 
उसे खयाल तक नहीं होता | उसे तो सिफ अपने उच्च कृतेज्य 
का ही खयाल रहता है और उस अपने उच्च कतेव्यको वह मात्र 
कतंय्यके भारस दब कर ही नहीं किन्तु अभिरुचि-प्रेससे पालन 
करता है । इस लिये इस भव तथा परमयके सुख्ार्थीकों वेश 
और आचरणकी एकता करनेकी आवश्यकता हे | 

इन पांच झाकोंसें बाह्याउम्बर मुनिवेश धारण करनेवाले 
आर तदनुसार आचरण न करनेवालेके लिये बहुत कुछ 
कहा गया है । श्रीपूजल याति और संवेगी पक्ष कित्तनेएक 
वेश मात्रसे जो अपनी आजीविका चला रहे हैं. उन्हें इस 
अस्तुत विपयसे बहुत कुछ सीखना चाहिये । उनके सावय् 
कार्यों सछाहुकार बन कर, जंतर समन्‍्तर द्वारा गृहस्थोको 
अपने दृष्टिरागी बना कर शुग्ध आणियोंकों धर्म के नायसे 
ठगनवाले, घमगुरुका पद धारण कर सिरतों तेल पुलेल 
लगा कर भांडोंक समान बालों की सांग भरके शारीरिक 
सुश्र॒ुपाके लिये अथवा अपनी सानासेक वासनाओंको संतोषित 
करनेके "लिये अनेक ग्रकारके रंग बिरंगे गिरगटके सप्तान रूप 
धारण कर छोगोंमें घसंमुरु पदकी एवं घरोकी निनन्‍दा कर।ने- 
वाले मन्दमाति पाशसर प्राणी संसार समुद्रसें आप तो पडते द्वी 
हैं किन्तु वे अपने गछसें अपने आश्रितजनोंकों भी डुबानेवालि 
पापरूप पत्थरके समान बांधते हैं । इससे उन्हें ऊंची गरदन 
करने तकका भी अयसर न आयगा । बहुतसी दफा तो 
संवेगी पक्ष जसे शुद्ध प्रवाहमें" भी कितनेएक अनुचिएय दि- 

नि क्‍ 
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खाव देख पडठंते हैं, सुन जाते हैं। खास कर साध्वियेकि समु- 
दायग मी कितनीएक साध्वियोंकी स्थिति पर विशेषतः ध्यान 
देनेकी आवश्यकता देख पडती है । सिफे वेष घारण कर- 
नेसे आतय्याकों कुछ भी छाभ नदीं बल्कि वेष धारण कर 
तदुनुसार आचरण न करनेसे ओर अपने आपको उस परका 
अधिकारी पान कर छोगोंकों अनेक प्रकारते ठगनेप्ते आउपा 
बठी लीन होती हैं ओर वेस्ती अशुद्वराचरणा देख अन्य 
सनुष्याकों भी उप्के निातित बड़ी भारी हानि होती है । 
जिस किसीकी धा पर कुछ श्रद्धा हो या धगुरु पर श्रद्धा 
हो वह सबंधा निशनल दो जाती हे । यद्यपि किप्ती साय वेश 
अधोगागों जाते हुयको रोकता है, अथात पनकी दीवार 
फिसल पठने पर भी वेशकी छःजा शारीरिक 
नीवको नहीं उखउने देती, तथापि जिप्त वेशका लोग पूज्य 
सपउझते हों, जिस वेशको घारण करने वारूत छोग उदबयों 
उच्च आचार की आशा रखते हा, जिस वेश या वेशवधा- 
रीसे वे अपनी आरगआाको कण्यागका भागी बनाना चाइते 
हों ओर जिसे संसार तारक गुरुकी मुद्रा सामते हों यदि 
उसीओं संयग गुणोंका अभाव ओर संसार वधक दुगुणोका 
सदभाव देख पठता हो तो कितने खदकी बात हे यह विचार 
करनेसे पाला हो सकता है । 
वर्तन रहित लोकरंजन बोधिवृक्षकों कुठार रूप है | 
कि लोकसप्कृतिनमस्करणाचचनायै, 
र मुग्ध तुष्यास बिनाप विशुद्धयोगान । 
कुन्तन भवान्धुपतने तर यत््रमादा, 
बाधदमा श्रय प्रिथाने करोति परशुत्‌ ॥ ७ ॥ 
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म्र० तेरे त्रिकरण योग विशुद्ध न होने पर भी लोग तेरा 
आदर करें तुझें नमस्कार करें अथवा तेरी पूजा सेवा करें उस 
वक्त हे मूढ तू किप्त लिये संतोषित होता है? । संसार समु- 
द्रमें पडते हुएको तुझे मात्र बोधिवृक्षका ही आधार है, उत्त 
वृक्षकों काटने नमस्कारादिजन्य संतोषादि प्रमाद “लोक 
सत्कारादिकोी ” कुठार बनाता है | 

वि० सानसिक अस्थिरता पर संयप्त प्राप्त कियि विना, 
वाचिक संयप्र संपादन किये विना और कायिक योगों पर 
पृजंतया अपना अधिकार जप़ाये विना छोगोके किये हुए 
वन्दन पूजन आदि सत्कारसे तू आनन्द मनाता है यह कितनी 
वंचकता और द्म्भता हे ! इस ऋणका बदला तुझे किस 
प्रकार देना पठेगा इस बातका तू जरा भी खयाछ नहीं 
करता ? सुने ! जरा विचार कर इस अनधिकारी वन्‍्द्‌न 
पूजनादि सरकारकों ग्रहण करने या इच्छेनका तुझ क्या हक 
है ? तुझे याद रखना चादिये कि जो सनुद्य इस प्रकारकी 
कुटिल वृत्तियों द्वारा इस अपार संसार सागरतभें डूबता है 
उसका अन्त आना-भमवसागरसे पुनः बाहर निकलना बडा 
मुश्किल है । यदि संसार सुद्रों निपतित प्राणीकों कदाचित 
भाग्यधरा्यात्‌ सवाधिवृक्षका आलम्बन मिल जाय तो ही वह 
उसके द्वारा संसार स॒द्रका तठ प्राप्त कर सकता है । परन्तु 
तुझे तो इस तरफका कुछ खयाल ही नहीं है । तू राव दिन 
प्रमादमें ही अगृूल्य सप्य बिता रहा है, इस शिथिलुतकि 
कारण छोगोंका किया हुआ वन्दन पूजनादि सर्कार तरे 
संबोधि वृक्ष-सम्यक्त्व तरुकाो निठछ करनेप कुहांडेका काप् 
करता है । इस बोबिवृक्षका ज्ञाश होने पर-पुनः इसकी 
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प्राप्ति न होने पर संसार सागरसे पार होना असम्भव है । 
अनन्त काल पयेन्त तुझे इस दुस्तर अपार संसार समुद्र की 
जन्म, जरा, सत्यु, आधि, उपाधि, व्याधिरूप तरंगोंके झकोरे 
खाने पडेंगे और उससे वचनातीत दुःख सहना पड़ेगा । 

इस शुद्ध वेशके कारण तुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ 
बढती हैं इस बातका खयाल कर । इस तेरे विशुद्ध 
बेशसे तेरी प्रातक्षानुसार लोग तुझसे कितने उच्च आचार- 
वर्तनकी आशा रखते हैं जरा इस बातका विचार कर । मुन! 
जरा अपने अभ्यन्तर विवेक चक्ष द्वारा देख, इस ग्रकारका 
संयोग, इस प्रकारकी आस्सोद्धारक सागप्री तुझे वारंवार न 
पमिलेगी । याद रख तुझे धूल घोते हुये यह संयम ग्राम एक 
अरूएज्य रन गिल गया है । इसका सदुपयोग कर तू अनन्त 
सुख प्राप्तिकी कीपत उपाजन कर सकता है । अतएव तुझे 
अपने पद॒के तथा इस पदको अगीकार करते सगय अपनी 
की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार इस सवे सागप्रीका सदुपयोग 
उज्माचरण करना चाहिये । 

इस हलोकके भावाथंस मुनिका अधिकार होने पर भी श्रावक 
बगंकों भी बहुत कुछ बोध लेनका हे, पीछा तिरूक मस्तक 
पर लगा कर आावकपनका डौ रख तथाप्रकारके गुण न 
होने पर धगाचेकठी रचा कर नाॉकारसी-साथर्यी वास्सल्य 
वगरहरों विना अधिकार गारूगसाले उडाना, अनेक अकारकी 
ग्रभावनायें हक बगर अनीतैसे एक दफाके बदले अनेक 
दफा लेनेकी तुच्छता धारण कर अपने आपको उसका हक- 
दार सानना यह सब कुछ सव्वथा अनुचित है | इस ठिये 
श्रावक नागधाराकोीं भी अपने आत्ताहितके छिये इस अधि- 
कारसे यथोचित बोध प्रहण करना चाहिये । 
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लोक सत्कारका हेतु, गुणरादित गति, 
गुणांस्तवाश्रत्य नमन्त्यमी जना, 


ददत्युपध्यालय मेक्ष्याशिष्यकान । 
बिना गुणान वेषमसषे विंभर्षि चेत्‌ 


ततष्ठगानां तव भाविनी गति: ॥ < ॥ 
मू० लोक तेरे गुणोंका आश्रय ले तुझे नमते हैं, उपधि, 
उपाश्रय, आहार और शिष्य वमेरद तुझे देते हैं। अब यदि 
तू विनागुण ऋषि-पुनीका वेश धारण करता होगा तो ठगोंके 
समान ही तेरी गति होगी । 


वि० मुने ! तेरे भक्त सबक तुझे अच्छेसले अच्छे बख्त 
प्रदान करते हैं । गरपीकी ऋठतुएें शरबती बारीक बारीक 
मलपलके थान देते हैँ, जाड़िकी ऋतुयें बिछायतपें भी नहीं 
बन सकते इस प्रकारके बढ़िया काश्पीरी गरप् दुष्य जो 
कीपतगे भारी ओर वजनतयें हलके तुझे भक्ति पुरस्सर देते हैं। 
अपने घरतपें जब कभी ओअए्टप्े अ्रष्ठ खाद्य पदाथ बनावें तो 
तुझे प्रथम आपैत्रण देते हैं, तुझे देकर ही वे मुमुश्षु बुद्धिवाले 
गृहरथ अपने उस भोजनको पवित्र ओर सफछ समझते हैं । 
आप भले दूटे फूटे मकानोंपें या खपरेलके छप्परोंपें रहते हों 
किन्तु तेरे रहनेके लियेवे चंदा करके भी राजपहछके सपान 
सुन्दर उपाश्रय बनवाते हैं ओर अन्तपें अपने प्राणोसे प्यारी 
अपनी सन्‍्तानको शिष्य बनानेके लिये तुझे सप्तपंण करते हैं। 
तुझे विचार करना चाहिये कि तेरे साथ उनका क्या सम्बन्ध 


हे कि जिसके कारफु+छ्ीना ओर खून एक होकर पंदा होने- 
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वाली अपनी संपत्तिका भोग वे तुझे प्रेसपूर्वक दे रहे हैं ? 
तेरे अन्दर साधुस्व है, तुझों साधुके सत्ताईस गुण हैं, दश- 
प्रकारका साधु धर्म तेरे अन्दर है यह समझ कर ही वे तुझे 
सर्व प्रकारसे संतोपित रखते हैँ । संसारकी वासनाओं 
तथा आधि व्याधि उपाधिसे संतप्त उनके हृदयकों शान्त कर- 
नेमें, तू गुणाल्य होनेके कारण सद्दायक होगा इसी देतुसे वे 
तेरा पोषण करते हैं । तूने सवे खाद्य पदाथोंपर संयम प्राप्त 
किया है, लड्डू ओर पेडे सत्तु और बाजरेके सुखे टुकडोंमें 
रतिअरति-रुचि अरूचि धारण न करके मात्र धरके साधन- 
भूत शरीरको टिका रखनेके हेतुसे ही तू पेट पोषण करता है, 
और जिस तरह तूने इस रसना इंद्रियकी ग्रद्धिकों जीता है 
उसी तरह अपने भक्तों-सेवकोंकों भी तू उस संयम मागमें 
लावेगा यह सम्मझ कर ही वे तुझे अनेक प्रकारके श्रेष्ठ खाद्य 
पदाथ जुटाते हैं | तुओ बसति या जंगल रहना सयान है, 
महल और झोंपडीपें तेरी सग़ान बुद्धि है ओर इसी प्रकार तू 
अपने भक्तोको भी इस विनश्वर संसारी स्थावर भिलकतके 
मोहसे पराह्मुख कर उन्हें आत्पस्वरूपकी ओर झ्ुकावेगा 
यह्‌ समझ कर वे तुझे रहनेके लिये गगनचुम्बी राजप्रहलोंके 
समान भव्य उपाश्रय देते हैं । तुने शीत और उष्ण कालीन 
पारसिहोको जीता है, वस्त्र मात्र पर तुझे किसी प्रकारका 
मोह मसत्व नहीं है, सात्र शरीरकों ढ़कनेके लिये ही तू वर 
धारण करता है और इसी प्रकार अपने भक्तोंका भी वर्पसम्ब- 
न्धि मोह तू कप्म करावेगा यह सप््न कर ही वे तुझे अनेक 
प्रकारके कीमती वस्त्र देते हैँ | यदि यह पूर्वोक्त भावना और 


गुण तेरे जीवनमें नहीं हैं तो तुझे दम्मी, वेचक और स्वाथे- 
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प्ोषीकी उपया दी जासकती है | ऐसा होने पर तेरे जीवनका 
फल भी तुझे वही मिल सकता है जो दम्भी और परवंचक- 
को गिलता है । 

पूर्वोक्त दो शोकोंपें अपनी आत्मध्बनिके विरुद्ध छोक- 
रंजनसे हट कर शुद्ध मुनिपनके गुण भ्रहण करनेका द्वितो- 
पदेश दिया गया है । दम्म द्वारा बाह्याडम्बरसे सरल हृदय- 
वाले भाले भाले छलोगोंयें प्रतिष्ठा जमा कर, तथाग्रकारके 
गुणोंकी गन्ध तक भी अपने अन्दर न होने पर संघनायक 
आचाये-उपाध्याय, पंन्यास, गणी अथवा और भी अनेक 
प्रकारकी सनगानी लम्बी लम्वी पँछे छगा अपने आपको 
युगप्रधानकें सगान ग्रान कर सरल मुमुक्षुआंकी आंखोंभे 
घूल डालकर अपनी स्वाथसिद्धि ।सैद्ध करनेवाले वेशधारी 
मदहात्माजोंको खास विचार करना चाहिये के यह दम्भ यह 
वचकता यह स्वाथ पोपणता कितने दिनके ओर किसके ढिये 
करते हैं । ऐसा करनेवाले वास्तवरों वे अपनी आउ्याकों ही 
ठगते हैं । वे जिस आप्पोद्धारके आदशको प्राप्त करनेके लिये 
घरबार छोड़े कर त्याग गागतें चले हें अपनी दम्भभरी आच- 
रणाओंके कारण उस आदशेको ग़ढीन कर रहे हे इतना ही 
नहीं बाल्कि उससे कोसों दूर भाग रहे हैँ । उनके ये बाह्य 
स्वाथत्राति रूप यीठे दुर्गुण उनके संबोधि वृक्षकों जड मूलसे 
काट रहे हैं । ये सीठे हुगुण गनुप्यका वास्तविक कतेज्य क्या 
है उसे यह मालूप ही नहीं होने देते । इस लिये प्रथम अपने 
भीतर रही हुई नीच वृत्तियों पर अधिकार जमाना चादिये । 
साधु मुनिराजका कतेव्य केवल छोगोंकों खुश करनेका दी 
नहीं किन्तु आप विशुद्ध भागमें चलते हुये दुनियाकों उसमें 
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लानेका है। धर्सोपदेश या धर्मगुरु पदका दावा करके एकान्‍्तर्मे 
कुकपे करें, जिन वस्तुओंका चनुर्विध संच सप्रक्ष परिस्याग 
किया हो उन्हींकी धर्वेक्रिओंकी आडपें सेवन करें और 
संघके सामने जो कतेव्य पान करनेकी प्रतिज्ञा ली हो उस 
तरफ लक्ष्य न रख कर उससे सवंधा विपरीत ही आचरण 
करें वेसे धर्योपरेशक या घप्रेगुरु नापधारियोंकों तो अन्त 
उनके वे गुप्तकुकत ही शिक्षा देंगे । उनके लिये अवोगतिका 
मार्ग खुला है । किन्तु सा साधुनात धारण करनेवारा आ- 
त्पार्थी मुनिराज तो खराब विचारको अपने पवित्र हृद्यप्- 
न्द्रिपें भी प्रवेश तक नहीं करने देता फिर शारीरिक खराब 
आचरण तो उससे होवे ही केसे ? जिसका जिचार शुद्ध है 
उसका आचार अवश्य शुद्ध ही होगा । बस उसीका नाप्र 
साधु है, वदी सच्चा मुनिराज है । बाकी जिस ग्रकार यतिका 
जति और गुरुजीका गोरजी तथा गुरुनीजीका गैणी बन गया 
है उसी प्रकार शब्दापश्रेंसके सतरान आज आचारों भी अप- 
श्रेस देख पड़ता है। यदि सहावीरभक्त कोड़े देव सप्ता. 
जमें शुद्ध पवनका संचार करे तो सुलाचारकी कदर हो 
सकती है । द 
लोकरंजनसे उभय छोकतें क्‍या सिद्धि ? कुछ सप्रयके 
लिये लोग बोलते हैं. कि अमुक मुनिराज बढ़े अच्छे एैं ' 
परन्तु उनके इस सार्टिफिकटसे मुनिराजको क्‍या प्राप्ति हुई ? 
क्या उनके कह देनेसे वह सचपरुच ही अच्छा बन गया ? क्‍या 
उनके उस अपम्राणपत्रसे मुनिराजकी आस्पशुद्धि होगई ? नहीं 
कदापि नहीं । जहाँ पर सुख दुख, आत्प्विकास और आत्म- 
म्ानताका आधार अपने अन्तःकरणकी भावनाजन्य - 
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के बन्ध पर अवरूम्बित हे वहाँ पर बाह्यदष्टिकी कीपत मात्र 
बिना अडूके शृन्य (बिंदी) सप्रान है। श्री सल्लिनाथ स्वापाके 
स्तवनर्यें श्री यशोविजय उपाध्यायजी छोके रंजन और ल्ओेको- 
त्तर रंजनकी तुलना करते हुये लोकोत्तर रंजन को प्रधान पद्‌ 
देते हैं। इस लिये अनन्त कारूचक्रास्मक संसार ससमुद्रों परिश्र- 
मण करनेवाले महास्पन्‌ ! इस शुद्धसाधु पार्गहप जद्दाज पर चढ़े 
इयेको तुझे इस लोकप्रशंसा रूप प्रचण्ड पवनसे अपनी आउपाका 
रक्षण करनेकी परपरावर्यकता हे । यदि इस प्रचण्ड पत्रनसे 
तू पुनः संसार समुद्रों। पड़ गया तो फिर पता छगना मुस्किऊ 
है अतः तुझे संभल कर “पपना सागे तय करना चादिये ॥ 
साधुपनका सुख ओर कतैब्य । 
नाजीविका प्रणयिनी तनयादि चिन्ता, 
नो राजभीश्र भगवत्समयं च वेत्सि । 
झुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो, 
तत्ते परिग्रहभमरों नरकाथमेव ॥ ९ ॥ 


मृ० तुझे आजीविका, स्त्री, पुत्रादिकी चिन्ता नहीं, रा- 
ज्यकी ओरसे भीति नहीं और भगवानके सिद्धान्तोंकों तू 
जानता है, अथवा सिद्धांतके पुस्तक तेरे पात हैं, तथापि हे 
मुने ! यदि तू श॒द्ध चारित्र पालनेके लिये प्रयत्न न करेगा 
तो फिर ठेरे पासक्री वस्तुओंका भार नरकके लिये ही है ॥ 
वि० मुने तुझे विचार करना चाहिये कि इस स्पधावाले 


विषप्र ससारमें आज महाकष्ट सह कर आजीविका लिये 
पैसा पैदा किया जाता हैं, परन्तु तुझे तो संसारसे किनारा 
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करनेके कारण इस बातकी कोई चिन्ता नहीं, ख्रीके वास्ते 
साड़ी, चोली या गहने आदिकी चिन्ता तुझे नहीं, लड़के लड़- 
कियोंके भमरण पोषण या उनके उ्याह सगाइकी तुझे चिन्ता 
नदी, किसीको देने या ।कैससि लेनेकी चिन्ता तुझे नहीं, तेरे 
पास घन न होनेके कारण तुझे यह भी चिन्ता नहीं कि तेरा 
थन किसी राजा आदिसे लुट जायगा और घन अपने पास 
न रखने अथवा अपनी माल्कीयतका थन किसीके पास भी 
न रखने रखानेकी प्रतिज्ञा की हुई होने के कारण तुझे यह 
भी चिन्ता नहीं हे कि उस घनका रक्षण केसे होगा । नि- 
दान इस उलझन भरे ससारमें अपने जीवन निवाद् सम्बन्धी 
या अपने सम्बान्धयोंके जीवन निवाह सम्बन्धी तथ्ले किसी 
भी प्रकारकी चिन्ता फिकर नहीं, अतएवं तू इस चिन्तासय 
संसारमें राजाओंका भी महाराजा हें । 
इसके उपरान्त तू ज्ञानवान्‌ हे, समझदार हे, शाझुाबेत्ता हे 
और शासतोंका समक्ष हे, सवज्ञ प्रमु काथेत सब देश काल्में 
अनुकूलता घारण करनेवाले अवाधित झुद्ध सिद्धान्तके रहस्य 
को भी तू यथामातेि खूब समझता हे । किन्तु तुझे यह बात 
बराबर स्परण रखनी चाहिये के जिस ऊादुश ( चारित्र ) 
के कारण तू यह सब गकारका ऐेश्वर्य गौरव भोग रहा है 
उसकी तरफ छक्ष न रखनेसे-उसका पालन बराबर दे कर- 
नेसे यह उच्च गतियें छेजानेवाला झ्ौर आत्मीय गुणोंका 
विकास करनेवाला आदशे ही तुझे उस दुगतियें पटकेगा जहाँ 
पर करोडों शताब्दियाँ तक सहा पीडा भोगने पर भी तेरा छुट- 
का न होसके । अथात्‌ जिस आदशंको सिद्ध करनेके बहानेसे 
लोगोंसे तू अनेक प्रकारके ओए्ठमें श्रष्ठ खाद्य पदाथ, अच्छेसे 
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अच्छे वस्त्र, बढ़ियासे बढ़िया काश्मीरी और विदेशी शालें, 
इजारों रुपयेके पुस्तक, सकडोो रुपयके कपाट एवं शिष्य 
शिप्या वगिरह संपादन कर अपनी वाह्मस्वाथवृत्तिको पोष 
रहा है, उस पर उपेक्षा धारण कर सात्र इहलौकिक गीरव बृ- 
त्तिसें ही रत रहनेंके कारण तुझे नरकादि दर्गंतियोंमें जन्म 
धारण कर बोरातिथोर दु:ःखोंका सहना पड़ेगा । 

यह्‌ बात हम प्रथम ही कह चुके हैं कि इस अधिकारमें उन 
मुनिनासधारियोंके लिये स्थान नहीं है जो मात्र नाप्त ही मु- 
नियोंकासा रखते है ओर मुनिके आचार विचारको खूँटी पर 
टांग रखते हैँ एवं जो अपनी आजाीविकाके ही हेतुसे-श्राव- 
काोकी सिलिकत पर तागड घिन्ना करनेके हेतुसे जनताके स- 
समक्ष दो घडीके लिये मुनिका वेश धारण कर मुनिन्रत पाल- 
नेकी आजन्पकी पतिज्ञा कर उस ग्रतिज्ञाको उसी दिन पानी पें 
घोल कर पी जाते हैं और आमरण जिनका व्यसनोंयें ही 
जीवन पूर्ण होता है । किन्तु जो मुनिम्नतकी प्रतिज्ञा पाछनका 
दावा करते हू ओर जो मुनिके दाह्याचारों दढी कुशलतासे 
बतेते हैं पर मानसिक निबेलताके कारण जिनके विचार 
उच्चार और आचारपें साानता नहीं होदी और जो बाद्य 
लाल्चांके वश होकर लोगोंकी आँखर्मि घ्ल छाल कर गुप्त 
तया«अपनी आत्म्ध्वानके विरुद्ध अपने विशुद्धादशका खून 
करते 8, उन्हीं मुनियोंके लिये यह साधुशिक्षा निश्वित की 
गई हैं ॥। 

ज्ञानी मनिको, प्रमादवश होनेके दो कारण 


शाख्तनज्ञोपि ध्रतव्रतोपि गृहिणीपुत्रादिवन्धनो ज्म्िते ,- 
प्यद्ी यद्यतते प्रमादवशगो न प्रेत्य साख्यश्रिये, 
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तन्मोहादेषतखिलोकजयिनः काचित्परा दुष्ठता, 

बद्धायुष्कतया स वा नरपशुनून गमी दुर्गतो ॥ १०॥ 

मृ० शाख्रका जानकार हो, त्रत ग्रहण किये हुवे हों तथा 
स्त्री पुत्रादिके बन्धनते भो रद्दित हो तथापि प्रमादवश् होकर 
पासजोकिक सुखरछूप लक्ष्त्रीके लिये प्राणी कुछ प्रयत्न नहीं 
करता, इसमे तीन लोककी जीतनेवाले मोह नामक शझन्रुकी 
कोई अवाच्य दुष्टता कारणभूत होनी चाहिये अथवा वह 
नर॒पशु प्रथमते आयुष्य बाँध लेनेके कारण अवश्य दुगेतिमें 
जानेवाला होना चाहिये ॥ 


बवि० उपरोक्त कोकर्म कथन किये मुजब हे मुने ! तुझे 
आउपविकास करने और परोपकार करनेकी जितनी अनुकूल- 
बायें हैं हृतनी अन्य किसीको नहीं हैं । संसारतें ल्री पुत्रादिकी 
मोहजालपे फसे हुये तथा कुटुम्बके भरण पोपणकी चिन्तामं 
पड़े हुये एवं अनेक प्रकारकी सांसारिक आधि व्याये उपा- 
घिप्में संत हृदय रहनेवाले संसारी प्राणियोंको उनकी सांसारिक 
झझटोंसे दा बढ़ीका सप्य भी ज्ञान्तिकाभ करनेके लिये नहीं 
मिलता, तब फिर आत्पकस्याण करनेका तो अवकाश ही कहां? 
इस लिये संसारके सब साधारण भनुष्योंकी अपेक्षा आत्मक- 
ल्याण करनेके लिये तेरी स्थिति अच्छी है । तुझे आत्मविका- 
सके सये संयोग अनुकूल प्राप्त हुये हैं । तू अपने द्वितावह 
मागकों जाननेपें सप्रथ है, स्व और पर हित करनेका ब्रत भी 
तूने धारण किया हुआ है तथा अनेक प्रकारके सांसारिक 
'बन्धनेंसे भी तू विमुक्त हे, इत्यादि अनुकूलता होने पर भी 
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यादि तू अपने कतेज्य पालनसे, मुँह चुराता है और जिन्हें कश् 
करना चाहिये था स्वयं उन इन्द्रियोंक वश हो जिधर वे 
थसीटती हैं उधर ही फिसल पडता है, तेरी ऐसी स्थित्सि 
माल्यम होता है कि संसारके प्राणधारियोंको प्रमाद मदिराकी एक 
चुल्लमें उस्लू बना कर उन्हें अपनी इच्छानुसार नाच नाचनेवाले 
जगज्जयी मोह राजाने तुझे भी अपने पाशमें फसा लिया है। तुझे 
यह बात न भूलना चाहिये के यह सोह सहासुभट संसांरके 
बमास प्राणियोंको अपने दःखम्य साम्राज्यकी छत्र छायाओें 
रखनेके प्रयस्नमें बड़ा ही सावधान रहता हैं। इसके आधिफारसे 
बाहर जानेवाले पर यह अपनी त्ाग शक्तियोंका बल खरे 
करता है । परन्तु यह भी स्परण रखना कि जो महायीर 
महापराक्रमी इस एक ही दुष्टको जीत लेता है वद्द अवश्य 
त्रिमुवब॒नका विजेता होता हे । 


इस दशवें ऋोकरों जो दो कारण बतलाय हैं वास्तवमें बात 
एककी एक ही है | मोह विवश हो मनुप्य इंद्रिय दसन तथ| 
आत्ससंयम करनेमें असप्तथ होजाता हैँ | उससे प्रशस्त प्रषृत्ति 
के बदले अप्रशस्त ग्रवात्ति ही विशेष हुआ करदी हैँ । जिस 
मनुप्यका हृदय करूजोर होता है दह पारिस्थिति एयं संयो- 
गोका गुलाम बन जाता है, किन्तु जिसका हृदय सबल होता है 
वह फ्रतिकूल पारिस्थाति तथा संयोगोंको अपनी साध्यसिद्धिके 
अनुकूछ बना कर उन पर स्वागित्व भोगता है। अथात्‌ वह 
विषम संयोगोंको भी अपने अपूबे वीर्योस्लास द्वारा इस 
अ्रकारके अनुकूल बना लेता हद कि जिनसे भविष्यके लिये 
अशुभ कर्माकी संताते पेदा ही न द्ोसके, बल्कि यदि निज. 
राके उपरान्त कमंबन्ध हो भी तो वह शुभ ही द्वोता है कि जसके 


पक] 


उदय भावसें अशुभ प्रवृत्ति या अशुभ विचार तक न उत्पन्न 
होसके | इस छिये पवित्नात्पा सुनि, ऋषि, साधु, संन्यासीको 
सोह संत्व एवं से? पनका परित्याग कर सदेव अपने खाष्य 
को सिद्ध करने तत्पर रहना चाहिये ॥ 


ु सावगद्राचारमें म्रषोक्ति दोष, 
उच्चारयस्यनुदिन न करोमि सर्वे, 
सावद्यमित्यसकृदेतदथों करोषि । 
नित्य मरपोक्ति जिनवश्वन भारितात्तत्‌, 
सावद्यतों नरकमेव विभावय ते ॥ ११ ॥ 


मू० तू सदैव रातदिनमें नव दफा करेमि भन्तेका पाठ पढ़ते 
हुये बोलता है कि में सर्वेथा सावद्य ( पापसद्तित ) काम न 
करूंगा ओर फिर पुनः पुनः वहीं काम किया करता है। 
ये सावद्य कर्म कर भिथ्या भाषी होनेके कारण तू प्रभुकी भी 
ठगनेवाला है ओर में समझता हं कि उस पापके भारतसे 
भारी हुये तेरे छिये तो नरक ही तैयार है ॥ 

बि० करेपि मंते सापराउइअं सउबं सावज्ज जोगे पच्च- 
क्खामि जावज्जीवबाए तिथि विविदे्ण इस्यादि । याज्ने सारे 
जीवन सानसिक, वाचिक ओर कायिक सब सावद्य स्वयं 
न करूंगा, दूसरेंसि न कराऊंगा और न ही करनेबालोंको मैं 
अच्छा सप्रईँगा । इस भ्रकारकी प्रतिज्ञा प्रतिदिन 
अतिकरपणमें एवं पोरसीके समय कई दफा करता है, किन्तु 
इस अतिज्नाके अनुसार आचारपें तो तू इससे विपरीत दी कर 
रहा हे । बोलना कुछ ओर करना कुछ ओर यह तेरे छिये 
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तो सवंथा ही अयोग्य है, क्योंकि तूने दम्भका परित्याग कर 
बाद्याभ्यन्तर एकतानुसार शुभ ग्रवात्ति करनेकी प्रतिज्ञा की 
हुई है । ऐसा करनेते तू द्विगुणा भारी होता है । सावय कैप्र 
करनेसे तुझे अशुभक (पाप) बन्ध होता हे ओर असत्य बोलने 
के कारण भी तुञ्ने अशुम करसे भारी होना पडता है । 
तुझे चादिये कि अपने कथनानुसार आचार रक्‍्ख्ते । तुमने यह 
स्प्रण रखना चाहिये कि जहाँ पर मन वचन कायकी त्रिपुटी 
तीन रास्ते पकड़ती है वहाँ पर दुःखका समुद्र उछलता है, 
मावि विपतियोंकी घनयटायें उपठ़ती हैं ओर घोरातिबोर से- 
कटोंकी जाछे बिछी हुई हैं। अथातठ बाह्य दिखाव-उपरेश जुडे 
प्रकारका करना ओर आवचार-वतांब जुरे प्रकारका करना, 
यह भयंकर पाप है ओर ऐसा करनेसे परभवरयों अनेक प्रका- 
रकी यानसिक उपाधियोंके उपरान्त नरक आदि सहाभयंकर 
शारीरिक पीड़ायें मोगती पउती हैं ओर इस मय भी उसे 
अपनी पोल-खराब आचरणाको ऊपरी प्रश्नत्त आचरणार्ओो 
द्वारा दवा रखनेके लिये अनेक प्रकारके प्रपंची गप्रयस्न करते 
हये भी रात दिन अपनी उस खराब आचरमाका पड़दा 
उठ जानेकी चिन्ता जन्य दुःख संततिका अनुभव करना 
पड़ता है । महा पुरुषोंका कथन हे- 
यथा चित तथा वाचो, यथा वाचघ्ततथा क्रिया: ॥ 
चित्ते वाचि क्रियायां च, साथशूनापेकरूपता ॥ 


अथातठ साधुओंके विचार, उच्चार ओर आवचारतगो एकता 
होती है । मानसिक वाचिक ओर शारीरिक प्रज्षाति जिनकी 
एकसी ही द्वोती है वे ही साधु कहलाते हैं और जिनों इस 
सहान गुणका अभाव दो और यरिे वे सवे साधुपनका दावा 
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करें तो वह ज्यथ दहे। मानसिक दुबलताके कारण जितने 
अशसे अपने भीतर भूले भरी द्वों उन्हें सथ्वे सरल दिखसे 
कजूल करना और उन्हें सुधारनेका प्रयत्न करना यह भी 
सच्ची साधुता दे । परन्तु स्वेक्षके सिद्धान्तानुसार जनताके 
समक्ष की हुई प्रतिक्षासे विपरीत आचरण करनेगें तो अपनी 
अहत्सा ही साक्षी है, अपनी आज्सीय ध्वनिके विरुद्धाचरण 
क्र अनेक प्रकारके बाह्याडम्बरोंसे उस पर पड़दा डालना, 
उसे ढकना और अपने आपको जनताएें सच्चा साधु ख्यापन 
करना यह मृपोक्ति नहीं तो और क्या कहा जाय ?॥ 


मुनिके सावद्याचरणसे परवंचकताका दोष । 


लि 


बेषोपदेशादपधि प्रतारिता, 
ददत्यभीष्टानुजबो5घुना जनाः 
मुक्षे च शषेच सुख विचेष्ठसे, 
भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फल पन। ॥ १२॥ 
मू० वेश, उपदेश ओर उपधिसे ठगे गये हुये सरल 
छोंग अभी तो तुझे इच्छित वस्तु दंते हैं, तू सुखसे खाता है 
सोता हैं और फिरता है परन्तु इसका फल तू मवा-तरमें जानेगा॥ 
वि० चौथे तथा पांचवें ज्छोकर्ों यह विषय चचा मर्या है । 
मद्दायन्‌ ! सरल हृदयवाले भ्रद्रानृष्य तुझे गुणाधिक समझ 
कर, संयगी साझ कर आप न खा सके इस ग्रकारकी अच्छी- 
से अच्छी खानेकी वस्त॒यें तुझे देवे हैँ एवं तेरे उपयोगमें आ- 
नेवाली अनेक ग्रकारकी तयाप चीजें देते हैँ, मगर तू उन 
कस्तुओंका दुरुफ्योग करता दे । यदि साधुपनके योग्य वेरा 
आचार-व्ेन न द्वो तो उन क्व॒स्तुओं पर तेरा कोई अधिकार 
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या हक नहीं। यादि बिना हक तू उन वस्तुओंको ग्रहण करेगा 
तो याद्‌ रख भवान्तरमें किसी न किसी प्रकारसे तुझे उसका 
बदला अवश्य देना पड़ेगा | यह तो तू समझता ही है.कि 
कपट करनेवाले मनुष्यको भवान्तरमें सिवा दुर्गातेके अन्य 
कोई स्थान नहीं । भवान्तरमें ही उसे दुर्गेतिजन्य दुःख भा- 
गना पडता है इतना ही नहीं किन्तु इस भवमें भी उसे 
अनेक प्रकारकी कष्ट जनक उपाधिमें जीवन बिताना पड़ता 
है। उसे अपना असत्य डॉल सहीसलामत रखनेके लिये 
अनेक ग्रकारके जागडोंलठः रचने पड़ते हैँ । असत्य बोलना 
पड़ता हैं; दूसरोंकी चापल्केसी-खुशामद करनी पड़ती है, 
दूसरोंकी हां में हां मिछानी पडती है और इतना सब कुछ 
करने पर भी उसे रातदिन अपना दम्भ खुला पड जानेके 


हाथ बी 


भयमें ही चिन्तित रहना पड़ता है । 

इस उपरोक्त क्लोकसें कहे गये विषय पर महामहोपाध्याय 
श्रीमान्‌ यशाविजयजी सहाराज स्वस्पाक्षरोंसें फरमाते है “जो 
झठा उपदेश करता हैं, लोक रजनाथ वेश घारण करता 
उसका घमांथ सेवन किया हुआ तमाम्त कष्टान॒ुप्ठान ठयथे- 
नेष्फठ हूँ” । इससे यहां पर यह बात लक्ष्यमें रखनेकी हे कि 
उपदेश ओर आचरणमे भिन्नता रखना इसीका नाम साया- 
मपावाद्‌ हैं । आगे चलकर ग्रसंगोपात इस विषयका स्पटष्टी- 
करण किया जायगा ॥। 


* संयममें यत्न न करनेवालकों हितबोघ ' 
आजीविकादि विविधातति भशानिशार्ताः, 
कृछेण केपि महतेव सुजन्ति धर्मान्‌ । 
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तेभ्योपि निदेय जिश्नक्षसि सर्वमिष्ठ, 
नो सयमे च यतसे भविता कर्थ ही ॥ १३॥। 
« मू० आजीविका चलाना आदि अनेक प्रकारकी पीडा- 
आते रातदिन बहुत हैरान होते हुये कितने एक म्रहस्थ 
बड़ी मुस्किलसे घमेकृत्य करते हैं। उनसे भी हे दयादह्वीन 
साधु ! तू तेरी सब इृष्ट बस्तुयें प्राप्त करनेकी इच्छा रखता 
है ओर संयमर्मं प्रयत्न करता नहीं तो फिर तेरी क्‍या 
दशा होगी ९ 
वि० जिस प्रकार तसाम वस्त्र उतार कर मात्र एक धाती 
पहन नदी उतरनेबाला सनुप्य अल्फ नेगा न होने पर भी बह 
नगा कहा जाता हे उसी प्रकार दयाका भंडार साधु मुनिराज 
भी अपने अधिकारके प्रशाणस बहुत कप दया होंते हुये 
भी दयाद्वीन कहा जाता है । क्योंकि सब साधारण यृहस्थ 
जनोकी अपेक्षा धरमंगुरुका दावा रखनेवाले साधु मुनिराजमें 
विशपत: सद़्गुणोका सद्भाव होना चाहिये । बिचांरे भरद्विक 
भाववाले साधारण स्थितेके ग्रृहस्थ इस विषप परिस्थितिवाले 
जमानेस बड़ी मुस्किलसे अपने कुटुम्बका भरण पोषण करते 
हू, तथापि वे घार्मिक श्रद्धास जकड़े हुये होनेके कारण उस 
अपनी साथारण स्थितिप्रें भी साधु महाराजकों देख अपने 
घरकी अच्छेसे अच्छी वस्त्र पात्रादि वस्तु देनेप्रें जरा भी आना 
कानी नहीं करते । उसप्रें भी जन संप्रदायसें तो साधुओंके 
प्राति इस प्रकारकी श्रद्धाभक्ति है कि जनोंकी चाहे जेसी 
गरीव-साथारण स्थिति हो किन्तु जब तक उनके घरप्रें बर्तन 
तक भी रहेंगे तब तक बे उन्हें बेच कर अपने बच्चोंको भी 
न देकर पहले अपने धमंगुरु साधु मुनिराजको प्रोत्साह 
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धृषक देनमें जरा भी न हिचकिचायेंगे । एसी तंग दशा 
दूसरोकी संबा करना आदि अनेक प्रकारके कष्टों द्वारा प्राप्त 
की हुई वस्तुयें ब्िचारे श्रद्धाडु भक्तोंके पाससे लेकर अपने 
जीवनका सुखद स्थितिसें रखनेका प्रयत्न करता है, परन्तु 
अपना कतत्य पालन करनप तू जी चुराता हैं । नतोतू 
इन्द्रियों पर ही सेयप्तर रखता है न सन पर ओर न ही जि 
न्दगी पयन्त की ह॒ुइ अपनी पांच अतिज्ञाओं अहिंसा; सत्य, 
अस्तेय, त्रद्याचयय ओर अपरिप्रह को निरतिचार पालन कर- 
नका प्रयत्न करता है ! इस लिये अह्ात्यन ! तू जरा इस 
बातका तो जिचार कर कि कतंव्य न करनेस और अकरणीय 
के करनेस क्या परिणाप्त उपस्थित होगा ? यद्यपि तू तेरे इन 
आडम्बर पृणे दम्मि आचरणों द्वारा श्रद्धाडु घर्मनिष्ट गृह- 
स्थोकों ठग सकता हे तथापि स्वज्ञ प्रभुको तो किसी प्रकार 
भी नहीं ठस सकता । छोकिक कहावत है कि दूध पीनेकी तीक् 
इच्छा रखनवाली बिचारी बिल्ली जहाँ तहां दृूधकों ही देखती 
किन्तु पीछेसे कपर पर पड़नेवाले डण्डका नहीं देखती । 
बस वही दशा तरी देख पढ़ती है, परन्तु अपने स्वापीक 
काय कर, अपना कतव्य पालन कर सूखी रोटियोसें भी कि- 
तना स्वाद-माथुये रहा हुआ है, कवंव्य बजाते हुये झुने हुये 
मुर्गी सर चने खाकर ठंडा पानी पीनेत कितनी मधुरता और 
कितना स्वाद है इसका भी तू अनुभव करना या किसी 
अनुभवी व्यक्तिसे जानना । तेरा क्या कतंव्य हैं इस बातका 
तुझे खयाल करना चाहिये | विशेपतः दुनियाके तपाष प्राण 
धारिओंके प्राति तरा क्या कतव्य है इस बातका विचार कर | 
कितनीएक दफा साधु लद़नकों कलंकित करे इस पकार- 
का बतोव साधुवेश धारियोंमें देख पड़ता है । जनसमक्ष की 
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हुई पूर्वोक्त पंच महात्रत पालनकी प्रतिज्ञा भंग होती देखनेमें 
आती है, जिन, क्रोध, सान, साया-कपट, लोभ, देध्या, 
द्वेकदि महादहुगुणोंके परित्यागका उपदेश करनेका अधिकार 
विशेषत: उनसे दूर रहनेके कारण धमेगुरुओं-साधु महारा- 
जाओंको ही है उन्हीं दुगुणोके वश होकर न लिखे जाये 
इस ग्रकारके हलके कृत्य किये जाते देख पड़ते हैं। क्रोधके 
आवेशमें भाषासमितिका खून करनेवाले और एक ही शब्द- 
में दूसरेके हृदयको ससोस डालनेवाले सार्भिक वचन बोले 
जाते हैँ । इंपो-असहिप्णुताके कारण दूसरे महापुरुषों-गुण- 
वानोंकी कीतिकों दूषित करनेका भरसक प्रयत्न किया जाता 
है | मान-अभियानमें आकर अपनेसे सहस््र गुणाधिक गुण- 
वान और विद्वानकों अमिवन्दन तक भी नहीं किया जाता, 
मायाके वश होकर अपनी सवा सिद्धिके लिये या अपने 
दुर्गुणोंको ढकनेके लिये दम्भसे हृदयगत भावनासे विपरीत 
कथन किया जाता है और लोभमके विवश होकर बहुसूल्य 
बस्तर, हजारों और छाखों रुपयंके पुस्तकोंके भण्डार अपने 
नामसे संग्रह किये जाते हैँ । बस इसीसे साथु असाधु पनकी 
भावना माह्यूस हो जाती है । दानियाकी स्थूल सयोदासे ऊंची 
सपाटी पर चलनेवाले सहात्सन ! यह सब कुछ अलीक वतन 
संसार कान्तारमें अनन्त काल तक परिश्रप्ण करानेवाझा है । 
इस प्रकारके वतनयें स्ंथा हानि हैं । तेरे इन कपड़ीसे मोक्ष 
न मिलेगा, किन्तु जब तू अपने मन पर सयम्र रख कर 
साधु लाइनके योग्याचार विचार और उच्चारसें एक रंग 
छगायगा तभी आत्मकल्याण होगा अन्यथा दम्भदुद्धिसे वेश 
घारण किया हुआ मात्र एक नाटकके पाजके समान है ॥ 
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निगुण मुनिको कुछ लाभ नहीं, 
आराधितो वा गुणवान स्वयं तरन , 
भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति । 
श्रयन्ति ये त्वामिति भूरिभक्तिभिः, 
फले तबेषां च किमस्ति नि्गुंण ? ॥%४॥ 
मू० इस गुणवान पुरुषकी आराधना की हो तो संसार 
समुद्रसे तरते समय वह अपने को भी तारेगा इस प्रकारकी 
बाहुल्‍य मक्तिसे बहतसे मनुष्य तेरा आश्रय लेते हे, परन्तु 
है निगुण ! इससे तुझे और उनको क्या लाभ है १॥ 
बवि० यह साधु सन्त है, गुणवान है, धर्मेपरेशक हें, 
तरन तारन है अंतः इसका आश्रय लेनेस-इसकी सेवा भक्ति 
करनसे हमारा भी कल्याण होगा यह जान कर ग्रहस्थी लोग 
तुझे बहुप्रान भक्तिपुरस्सर सब्र कुछ देते हैं, तरी। अनेक प्रका- 
रसे सेवा करते हैं, परंतु इससे उन्हें पुण्यबन्ध होगा यह 
कऋणपना कर उसका कारणभूत होनेसे तुझे भी पुण्यका बन्ध 
होगा यदि तू यह सम्नझता हो तो यह तरी भूल हे । क्योंकि 
तुझमसें उन भक्तयगृहस्थोंकी घारणा मुजब जरा भी सइगुण 
नहीं-सालुप् पड़ते । यदि तू उनके साने हुये सदगुणोंका पात्र 
हो ओर भवसागरसे स्वयं तरने तथा दूसरोंको तारनेकी 
शक्ति रखता हो तो उन॑ मोक्षार्थी ग्रहस्थोंसे कराई हुई सेवा 
भक्ति योग्य है, अन्यथा अपनी कपोछ कल्पनासे अपने आ- 
पको उस पाबेत्र और उच्च पदका अधिकारी मान लेनेसे पर- 
भव तुझे जरा भी छाम न होगा इतना ही नहीं बिक अनाधि 
कारी तया तू बाह्माड्म्बर द्वारा भद्विक गृहस्थेकों ठगंनेके कार- 
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ण प्रत्युत पापका बन्ध करता है और उस अशुभ कमका वन्ध 
अपनी स्थिति पारिपक हाने पर तुझे वह दारुण फल चखा- 
यगार्बजसकी तुझे अभी स्वप्नप्में भी कल्पना तक नहीं होती । 
जिस आशासे मृहस्थी छोग तेरा पोषण करते है. और तेरा 
आश्रय लेते हैं जब तु उनकी उस आशाको शतांश भी पूण 
करनेके लिये और अपने पोषणाथे उनके पाससे लिये हुय 
अन्न वस्त्र पात्रादि पदाथोंके बदलेमें उन पर कुछ भी उपकार 
करनेको असमथ है तो तुझे किस बातका लाभ हो सकता है ? || 
निगुण मुनिकों प्रत्युत पापबन्ध 
सस्‍्वये प्रमादेनिंपतन भवाम्बुधों, 
कर्थ स्वभक्तानपि तारयिष्यसि । 
प्रतारयन स्वार्थमजून शिवार्थिनः, 
स्वतो5न्यतश्रेव विलप्यसें५हसा ॥ १५ |! 
मृ० तू स्वयं ही प्रमादसे संसार संमुद्रमें पदता जाता है ते' 
अपने भक्तीकोी किस तरह तारेगा ? बिचार मोक्षार्थी सरऊ 
जीवॉकोी अपने स्वाथंके लिये ठग कर अपन और अन्‍्यसे 
तू पाप द्वारा लेपित होता हे ॥ 
बि० दुःख भरे संसारकी मोहजालसे मुक्त हानकी, भाव- 
नावाले और मोक्षप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले बिचारे सरल 
म्व॒भावी सनुप्य तेरा आश्रय लेते हैं और तेर किये हथे उप- 
देशानुसार अपना जीवन बिताते हैं । उन्हें वृ जा मागे बत- 
लाता हैं तुझ पर अटल श्रद्धा-विश्रास होनके कारण वे उसी 
को अपने कल्याण और आसपस्मोद्धारका सागे सप्तझ कर 
आश्रय करते हैं, क्‍्योंके वे तुझे. श्रद्धा भाक्तिस अपना हितेषी 
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नेता समझते हैं | इस प्रकारके विश्वास पात्र और भद्र मनु- 
प्योको ठग कर तू विश्वासधाती होनेके कारण (अन्य द्वारा ) 
महाचीकने कस बाँघता है । पंच महात्रतोंके पान कुन्ने- 
के लिये स्वयं की हुई प्रतिज्ञा-प्रत्याख्यानकी बिषय कपायादि 
प्रमादमें पड़नेके कारण भंग करता है और तज्जन्य पापकर्मसे 
तू स्वयं लिप्त होता है। इस प्रकार संयस्षीय गुणोंसे रहित 
होनेक कारण तू निगुणी है, अतएव तुझे इस दाम्भिक क्रि- 
यासे कुछ भी लाभ नहीं । तेरे जैसे दम्भीकों, लेोकसत्कारके 
अर्थीकोी वलस्लान्न देनेसे देनेवलिको लाभ हो और उसका 
निमित्त कारण तेरे बननेसे तुझे भी लाभ हो यह दाम्भमिक 
विचार छोड़ दे । यदि तू स्वाथका चस्पा उतार कर विचार 
करेगा तो तुझे अवश्य यह माल्स हो जायगा कि इस वेचक 
वृत्तिसि तू द्विगुणे पापभारसे भारी वन रहा है । इस 
दाम्भेक आचारसे संसारमें तुझे एसी नीच गतियोंपें परि- 
शअ्रमण करना पड़ेगा जहाँ पर चिरकाल तक अपनी उत्क्रान्ति 
करनेके लिये गरदन ऊंची करने तकका भी सस्य मुअस्सर 
नहो। 

स्स लिये महात्मत इस अपार भवसंसार समुद्रकों तर- 
नके लिये तुझे यह सवक्ञप्रभु काथित संन्यस्त एक महान जहाज 
पल ग्रया है । इस जहाजको उन्म्तागर्मे लेजानेकी म्ुखताकों 
छोड़ कर सच्चा कप्तान बन । पवनका रुख देख अपने इष्ट- 
मागमें जहाजको चला, इस भवसागरके ऐन उस पार सा- 
मन ही तेरे पहुंचनेका स्थान मोक्षनगर है, उसे अपना 
साध्यबिन्दु बना कर जहाजके चलानेका प्रयत्न कर, तू 
अवश्य अपने प्राप्तव्य स्थान पर पहुंच जायगा | यद्यपि 
मागसें सामुद्रिक जलचर जुन्तू तुझे उपद्रव करेंगे, कई पहाड 
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भी तेरे जहाजकी गति रोकनेमें विन्न डालेंगे, परन्तु यदि 
अपने प्राप्तव्य स्थानकों लक्ष्याबिन्दु बना कर हिम्प्रतके साथ 
निर्भय हो उपयोग पृवक अपने जहाजको इृष्ट मागपरें लेजानेके 
लिये प्रयस्नशीर रहेगा तो अवश्य ही वू अपने साध्यको 
सिद्ध करनेमें विजय प्राप्त करेगा । 

जो साधुपहात्पा पृवजन्मत सुकृतके प्रभावसे प्राप्त हुये 
इस अद्वितीय जहाजका सदुपयोग नहीं करता बटिक अज्ञा- 
नताके वश हो इसका स्वयं नाश कर बचावके साधनेंको ही 
प्रत्युत डबानेवाले साधनोंपें फिरा डालता है, वह किसी प्रकार 
भी अपने आपको एवं अपने आश्रितोंको इस भत्र सागरसे 
बचानेके लिये सबवेधा असप्रथ हें । वह आस्प्रकस्पाणका 
मार्ग न लेकर अपने आश्रितां-भक्तों सहित संसार समुद्रपें 
डूबता है ।। 

निर्गेण पर चढते हुये ऋणका परिणाम 
ग्रण्हासि शख्याहति पुस्तकोपधीन , 
सदा परेमभ्य स्तपसरित्वयं स्थितिः । 
तत्ते प्रमादाउ्धरितात्पतिग्रहै -, 
ऋणार्णमग्रस्य परत्र का गतिः १ ॥१६॥ 

मू०-तू दूसरोंके पासते वसति ( रहनेका स्थान ) आ- 
हार, पुस्तक और उपधि ग्रहण करता है, यह स्थिति 
तपस्वी लोगोंकी ( विशुद्ध चारित्र पालकोंकी ) हैं पर तू तो 
उसे स्वीकार कर पुनः प्रमादवश पड़ जाता हैं तो फिर 
महान्‌ कर्ममें डूबे हुयेकी तेरी परमवर्म क्या गति होंगी १ ॥ 

वि०--आवश्यकीय वस्तु- वस्त्र, पात्र,, पुस्तकादि धर्मो- 
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पकरण सिवाय परिग्रह न रखनेके लिये साधु साध्वीको 
खास उपदेश किया गया है। यद्यपि शाख्रोक्त वास्तविक 
साधुपन-साधुका आचार खाडका धारक सप्रान हु, साइ- 
पना पालन करना यह कोइ छड्ड उड़ाने जसा सुगप़ नहीं हें, 
किन्तु लाहक चने चाबन जसा है । किसी महापुरुषने सा- 
धुका उपदेश करते कहा हैं कि-- फकीरा फकीरी दूर है 
जसी लम्बी खजूर, चढे सो सवा चाखले पड़े सो चकना- 
चूर इस प्रकार सचमुच ही खंडेकी घारक सपान पांवेत्र 
दुष्कर साधुपनको आज हपारे पृज्य मुनिराजाओं-साधु 
सन्‍त महन्त घप्मगुरुओंने अपनी आराप तलगब्ाके लिये इतना 
सुगम कर दिया कि वह खांडकी धार वन गया है! जिस 
साधुपनको बड़े बड़े राजा महाराजादि कभवीर धारण करते 
श आज उसे संसार व्यवहार चलानेकी भीतेस कायर 
या संसारक भारकों उठानेप्रे असप्रथ पुरुष घारण करते हैं। 
इस पावेत्र साथुत्वक आदशको सीचा गिरानेके कारणभूत 
सात्र उसे अंगीकार करनेवाले अनधिकारी पुरूष ही हैं । 
यद्यपि आज इस विपस कालपें उस आदश साधपनके 
दशन होने दुलभ हैं तथापि यदि आधिकारी आर योग्य 
पुरुष ही इस सहान पदको धारण करें तो उस सच्च साथुप- 
नके बन्आादशकी झलक तो अवश्य ही देख पडने लगे । 
साधुमुनिराजकों यह विचार करनेकी आवश्यकता है कि 
साधुपन घारण करते संभय वह अपने पृवकाछीन जीवनके 
बही खातेको सम्राप्त कर उस दिनसे उच्चतर नवीन जीवन 
बितानेकी प्रतिज्ञा करता है ओर महान जिम्पेदारियांका 
अपने सिर पर उठाता हे । इस लिये उसे अपने सिर पर 
उठाई हुई जिम्प्रेदारियोंके सुताबिक जीबन बितानेका ध्यान 
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रखना चाहिये । अथात उसने जिन जिन जवाब दारियोंका 
भार अपने सिर पर लिया है उनकी ओर सदैव लक्ष्य रख- 
करूनअपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार ही उसे अपना आचार 
विचार और उच्चार रखना चाहिये। छाद्मस्थिक दोषके 
कारण कदाचित अपनी की हुई प्रतिज्ञा कुछ अतिचार- 
दूघषण लग जाय ओर वह मात्स होने पर उसके पश्चात्तापमें 
सवंथा साधुपदकी छोड देनका विचार होता हो ते। यह वरड़ी 
भारी भूल है। क्‍योंकि अज्ञानतासे होनेबाली उस भूलके 
माछूस होनिसे यदि सरूचा पश्चात्ताप होता हो तो उसका 
प्रायश्वित्त साधुपदका परित्याग कर प॒नः संसारपें डूबनस 
नहीं कनन्‍्तु उस दिनसे वह भूल या उस प्रकारकी अन्यभूल 
जो अपने आदशको घद्या पहुँचाती हा न करनेस ही पश्चा- 
तापकी सफलता और उस दोपका प्रायश्वित्त होजाता हे । 
क्योरके साध्यदशारों रह कर ही सिद्ध दशा प्राप्त की जा 
सकती है । साध्यदशाका छाड कर सिद्ध दशा ग्राप्र करनका 
प्रय/न करना यह दाल्ुमेंस तेठ निकालनेके समान हैं | इस 
लिये साध्य दशा ओर सिद्ध दशाके दीच जा अन्तर है उस 
ध्यान रख कर ही हल उपदेशकका हृदययें उतारा जाय तो 
दी छाम होनका सम्भव हे, अन्यथा जिस प्रकार शाल- 
शब्दसल एक पाण निकाल डालनेसे वही शब्म बन जाता हैं 
उसी प्रकार यहां पर भी समझ लना चाहिये | शास्त्र लिख 
डुये अशुद्ध अभ्यासक्रमक वचनों ओर इस ग्रकारके उपदे- 
नलके सक्त दचनोंकी प्रवापर अविरोधी तया व्यवस्था करने 
ओर विचार पृवक उनका रहस्य समझ लनेकी इस जसा- 
नेमें परमावश्यकता है । 

यदि संयमसें दिनप्रतिदिन्न मुझ और उत्तर गुणों 
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सम्बन्धी दृषण सेबनकी व्राद्रे ही होती जाय ओर मुख्य 
साध्यकी ओरसे सवंथा लक्ष्य ही उठ जाय या हृदयपें रात 
दिन आतंध्यानकी सनन्‍्ताते कायग रहती हो और हजदाए़नें- 
प्रयत्न करने पर भी पवेक्ृत अशुभ कसोर्देयके प्रबल प्रभा- 
वसे चित्त स्थिर न हो सकता हो तो इस प्रकार अश्वृस्य मानव 
जन्मको सव्वथा व्यर्थ गवाँ दनेकी अपेक्षा अध्यात्मसारम्रथरमें 
लिखे मुजब साधुवेशको छोड कर उत्तप ग्रहस्थीपनके योग्य 
गुण सेपादन कर उसे अपना जन्म्र सफल करना चाहेये । 
परन्तु जिसमें छश भी रूचि नहीं उस पावित्र साधुपदके भार 
नीचे दव कर अपने दुलम मनष्य जीवनको नष्ट न करना 
चाहिये । यादि उसे यह मालूम देता हो के वेश छाडनसे 
सवथा ही सेरा अथःपतन हो जायगा; या वेशग्रेय होनेके 
कारण वेश छोडनेस भी अससथ हो तो आगे बतलाये हुये 
मागके अनुसार संवेगपश्ष धारण करके भी आउस्माहितकी हृषि 
न चूकना चाहिये और आति अ्रसाद सेवन कर साध्यहाष्ट 
राहित हो अनन्त भवर्ससार उपाजन न करना चाहिये ! 
क्रांचेत प्रच कर्सोद्ियमल अमुक अनाचरणरूप दृषधण लग 
भी जाय तो उससे वेश परित्याग करनेकी काह आवशधश्यक्त 
नहीं | यदि ऐसा न दाता तो फिर स्खलनाक सदेभावमम दश 
प्रकारकह प्रायाश्विल आगसप लिखनेकी शारूकार्ोंकों कोई 
जरूरत ही न थी। मोक्षामिल्ा्ी और तदनुसार आचरण 
करनकी हन्छाबाले मानिराजका छद्स्थताके कारण लगा 
हुआ दृपण प्रायश्वित्तस दूर हो सकता हे। हाँ यदि ग्रायक्ित्त 
द्वारा शुद्ध होकर भी वह मोहकी विवशतासे धमके उदड्ाहसे 
निरपेक्ष हो वारंबार उसी अनाचरणके गढेसें उतरे ऑर उससे 
अनन्तकाल पयन्त दुलभ बोधिक्नन ग्राप्त करता हो तो इस अगे- 
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क्षास तो उसे वेश परित्याग कर उत्तप्र श्रावकपन --उत्तम 
गृहस्थाश्रम्म या संवेगपक्षीपना स्वीकारना यह सर्वोत्तप्त तथा 
एकान्त आप्प्रहितकारी है । 

कदाचित्‌ संयम ग्रहण किये बाद इस प्रकारकी स्थितिमें 
आगया हो कि संयम पालतनेके लिये उसे सबंथा अपना 
असामथ्ये माल्म देता हो और उस उलझन भरे प्रश्नका 
निराकरण वह स्वयं न कर सकता हो तो उस परिस्थितिमें 
उसे किसी यथाथ गीताथ महात्माकी शरण जाकर 
उसकी सम्मति छल पुनः अपनी आस्मध्वनिक अनुसार जान 
बिताना चाहिये । 

कितनएक अल्पज्ञानी साधु सुनिराज राग, देंपष, क्रोध, 
मान, साया लोभ इपादिके परित्यागकी प्रतिज्ञा कर थोड़ेसे 
सम्रस्वके लिये अपने उस आदश पालनसे मिलनेवाले महान 
वाभका खो बेठते हैं, या कितनएक भोलि प॒निराज ग्रप्ता- 
द विवश जनताको सनन्‍्मागका उपदेश देनेके अपने पवित्र 
कतव्यका भ्नल जाते हैं | वे अपने कतेव्यमागंस च्युत हो- 
कर अधागतिके आधिकारी न बने इसी हेतुसे श्न्थकारने 
जरा कटु दवाक सप्तान यह हितापदेश दिया है अन्यथा 
किसी व्याक्ति पर आक्षप करनका या किसीकी निनन्‍्द्रा करनका 
कोइ कारण नहीं है । अथात घरमंगुरू पदाधिकारी ,ग्रमादके 
वश हो अपने अधिकारसे नीचे न गिरें इस दृष्टिबिन्हुसे ही 
ग्रन्थकताने कुछ कटु परन्तु सबंधा हितकर शब्दों बोघ 
दिया है । 

बेशक जा सयप्रकों अनुपयागी है वेसे अनेक प्रकारके 
परिश्रहको धारण कर जो ससारके विपयोंमें आसक्त रहते 


शक चु 


हँ उनके लिये यहाँ पर स्थान नहीं है ।, उन्हें साधु, सन्त, 
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महन्त, संन्यासी यति, श्रीपूज्य तथा मुनिराज कहछानेका कोई 
आधिकार ही नहीं । घमंके बहाने आजीविका चलानेवाले, 
अपने आश्रित भ्तोंकों ठगनंवाले घमशास्त्रका दुरुपयोग कुछ 
मत्र तेत्रादिका स्वांग रच कर टोंगोंसें अपनी ख्याति करने- 
वाले ग्रमादी, ग्रहस्था पर भार रूप इस प्रकारके अधोगाति 
गामी अपने आपको साधु महाराज कहलानेवाले महात्सा 
जब इस विषय पर वास्तविक रीतिसे, हितदुद्धिसि विचार 
करेंगे उस वक्त उनकी और साथ ही उनके आश्रितांकी भी 
स्थिति जरूर सुधरेगी ॥। 
यत्यापि छोकरंजन और स्तृतिहच्छाके बारेसें प्रथम कुछ 
विवेचन किया गया है तथापि यह विशेष आवश्यकीय हानेके 
कारण ग्रन्थकार पुनः मरूपान्तरस इसी विषयका उपदेश 
देते हैं । 
महात्मन्‌! तेरे किस गुणके कारण तू ख्यातिकी इच्छा 
करता है १। 
न कापि सिंद्धिर्न च तेःतिकज्ञायि, 
मुन क्रियायोगतप: श्रतादे | 
तथाप्यहड्डारकदथितस्त्वं, 


« रूयातीच्छया ताम्यासी घिडम्नधा किम ॥ २१ ॥ 

म॒० हे मुने! तेरे अन्दर न तो कोइ खास सिद्दे है, न 

उच्च प्रकारकी क्रिया है, न योग तप है और न ही ज्ञान 

है, तथापि अइंकारसे कदर्थित हों ख्याते प्राप्तिकी इच्छासे 
तू ब्यर्थ ही परिताप क्‍यों करता हैं? ॥ 

वि० साछु मुनिशजके तप॒ःप्रकषसे उसमें आठ महान 
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शाक्तियें पेदा हो जाती हैं, उन शक्तियांका सिद्धियाँ कहत है 
आर उनका नाम तथा प्रभाव निम्न लिखे मुजब होता हे । 


... आणिमसा सिद्धि-इस सिद्धि द्वारा महात्मा अपने शर्रारकों 
इतना सूक्ष्म बना सकता है कि एक सोइक नकवे जितने सूह्ष्प 
रंध्रसेसे भी बह सुगप्रतासे निकछ सके ! 
, महिप्रा सिद्धि “यह दूसरी सिद्धि प्रथप् सिद्धिस विपरीत 
प्रभाववाली है, इसके द्वारा इसका मालिक सहास्पर अपने 
डशरीरकों इतना स्थूछ बना सकता है कि छाख योजन ऊँचा 
सुर प्रेत भी उसके जानु सपान हो जाय ! 

लाविसा सिद्धि--इस झक्ति द्वारा वह पहात्परा अपने झरी- 
रको पवनके सपरान हलका बना सकता है । 

गारेप्रा सिद्धि--इसके द्वारा वह सहात्या अपना शरीर 
वञ्जस भी अत्यन्त कठिन और इतना भारी बना सकता हैं 
कि जिसका भार इंद्रादि देवता भी सहन न करसके । 


प्रापे सिीद्रि---इस प्राप्रिशक्तिस मनिराज अपने शरीरका 
इतना ऊंचा कर सकता है कि वह भ्रप्ति पर गहा हआ भी 
अंगुलीक अग्रभाग द्वारा भेरू प्रतकी चोटी और ग्रह नक्ष- 
त्रादिका स्पश कर सकता है । 

प्राकाम्य सिंद्धि---उस शाक्तिको श्राप करनेवाला महात्मा 
जलके सम्तान स्थरूपें (जपीनपें) गोता-डुबकी लगा सकता हैं 
और स्थलके सपान जलूपें चछ सकता है । 

इृशत्व सिद्धि---इस शक्ति द्वारा वह गसाहात्पा चक्रवर्ती 
सम्राट तथा इंद्रके सपान ऋद्धि अ्रगट कर सकता है । 

वशित्व सिद्धि---इस शक्तिसे इसका संपादक क्र्स्मे क्रूर 
'सिंहादि पशुओं तकको वश कर लेता है, अथोत जिसे 


[ ४७ | 


बह शक्ति संप्राप्त होती है क्ररातिक्र प्राणी भी उसके वश 
होजाते हैं । 

कितनेएक झासत्र एस हैं कि जो साधुपन ग्रहण करन 
पर भी तुरन्त ही उनके पढ़नकी आज्ञा नहीं है । उन शास्त्र 
सिद्धान्तोंकी पढनेके लिये योग्यता संपादन करनेकी आव- 
उयकता होती है, इस लिय अमुक सप्य तकका दीक्षापयाय 
होने पर ही विधि प्वक क्रिया ओर तप करके साधु उन घमे- 
शास्त्रेका अध्ययन कर सकता हे । शाख््रपं इस तपःक्रिया पुर- 
म्सर सृत्राध्ययनको योगाइहन कहते हैं । इस योगोद्वरहनका हेतु 
समसझनेकी साधुवंगकों विशेषतः आवश्यकता है। यदि इसका 
रहस्य समझा जाय तो जैन सप्राजके साधु और गृहस्थ बे 
बहुत कुछ सुधार हा सकता है । नासप्रझके कारण आज इस 
योगोदरहन और उपधघानके नाससे सप्ताजका प्रतिवप 
छाखों रूपया व्यय होता है और उसका. परि- 
णाम्म क्या आता है यह भी समाज समझता हें । 
वाम्तवर्स विचार किया जाय तो आज होनेवाले योगाह्वहन 
और उपधानकी क्रिया आत्पा रहित देहके सपरान रह गड है ! 
उसके करने ओर करानवाले मात्र महत्वाकांक्षाके लिये ही 
कर करा रहे हें । श्रावक वग तो सव्वेधा ही इस विपयके रह- 
स्यसे अनभिश्न हे ओर न ही उसमें जिज्ञासा वृत्ति है । रहें 
साधु ![निराज, उनमे भी इस क्रियाकों करानेवाछा अधिकांश 
वग इसके हेतु रहस्यसे “अनजान ही हे । स्वल्पाल्‍प साधु जो 
इस कक्रेयाके हेतु रहस्यको जानते हैं वे भी गताहुसत 
की प्रथामें फस गये हैं । इस क्रियांके करानेबाले आचाये 
और पंन्यास सब ही अपनी आरम्भ की हुई क्रियाकी उत्क- 
पता दिखानेका प्रयत्न करते हैं और अज्ञानताके कारण 
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इससे वे अपना बड़ा भारी महत्व समझते हैं । जब उपधान 
नामक इस निर्जीव क्रियाकी ससापि होती है और माला पहनने- 
व्य समय आता है उस वक्त वरघोड़ा (समारोह) निकाला जाता 
है, उसमें एक दूसंरेकी स्पधासे हजारों रुपयोंका पानी करते 
हैं। आज कल श्रीमंत लोग विशेषत: इस फ्रीयाके करानेमें अपने 
धनका व्यय कर अपने आपको जैन धर्मके आराधक समझते हैं । 
किन्तु उस क्रियाकी करनेवाली विधवायें बालविधवायें एवं एक 
दफा मिल गया तो दूसरी दफाका फाका भरनेवाले बिचारे गरीब 
साधर्मी भाइयोंकी सोचनीय दशाकी ओर जरा भी लक्ष्य 
नहीं देते । जेन धर्मकी उन्नाति मात्र क्रियाकाण्डकी उत्कषता 
या संदिरोंकी उत्कपतासे नहीं हो सकती किन्तु क्रियाकाण्ड- 
को करनेवाले और मसंदिरोंको पूजनवालॉकी उत्कपता पर ही 
औैन धर्मकी उन्नति निर्भर हे । यद्यापि शास्रोक्त क्रियाकाण्डकी 
उत्कपतासे धर्मकी पुष्टि होती हैं तथापि सम्माजकी नस नसमसें 
भरा हुआ अज्ञानतारूप बुखार जब तक दूर न किया जाय 
तब तब उसे खिलाई हड़े पुष्टिकी दवायें कुछ भी फायदा नहीं 
क्र सकतीं । इस लिये जो आधुनिक सम्रयमें घर्मोन्नतिक 
नामसे उपधघानादि क्रियाओंमें प्रतिवषं लाखों रुपया उयय 
किया जाता है ( कई जगह पर जिसका परिणाप्त भी धर्मो- 
झहका रूप घारण करता है ) यदि सम्राजके नेता सम्नयकी 
पारिस्थितिको देख कर इन अनावश्यक क्रियाओंकी कुछ समय 
तक मुल्तबी रख उनसें व्यय होनवाली रकप्त शिक्षणादि 
समाज सुधारके कार्य नियुक्त करें और व्यवस्था पुरस्सर 
उसका सद॒पयोग किया जाय तो अवश्यसेब जैन धमकी 
समु्ञति दशवषपें ही दष्टि गोचर हो सकती है । 
योगवहनकी क्रियासें अमुक विधि और तप किये बाद 
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सूत्रका पाठ पढ़नेकी अँज्षी मिलती है, उसे उद्देश कहते हैं। 
इससे अधिक योग्यता प्राप्त होने पर गीताथ गुरु महारा- 
जकी ओर से उस पाठका अथ॑ रहस्य समझने, पुनरावतेन 
करने तथा उस विपयर्स शंका सम्राधान कर उसे स्थिर 
करनेकी चचोदि करनेकी आज्ञा गिलती है, उसे समुद्देश 
कहते हैं। जब इससे भी अधिक योग्यता प्राप्र हो जाय 
तब उस सूत्राथकों दूसरोंको पढ़ाने, सुनान एवं उसका 
चाहे जो सदुपयोग करनेका पृण अधिकार भिलता है उसे 
अनुज्ञा कहते हैं। योगोद्रहनका साधारणत: यह हेतु है कि 
अमुक दीक्षा पयोयके बाद योग्यतानुसार पूर्वोक्त तीन सोपान 
प्राप्त करने पर संयमकी रमणता द्वारा.वह सन वचन और 
काया पर योग्य अंकुश रख सकता है, अतएब वह सम्रया- 
नुकूल अपवाद मांगे भी श्रहण कर सकता है। अथात्‌ इस क्रिया 
दग्रा सन वचन और टारीर पर योग्य संयप्त प्राप्त करना है 
योगोह्हनका साधारण हेतु है । 

योगचूणादिकी ग्राप्तिसे भी लोक रंजनता आर मन मानी 
ख्याति प्राप्त हो सकती है । जड वस्तुओंम अनन्त शक्ति 
रही हुई है, दो वस्तुओंके संयोगसे या अधिक वस्तुओं 
संयोगसे इस ग्रकारका चूणे बन सकता हैं कि उसके द्वारा 
अनेक चम्तकार बतलाये जासके | दृष्टान्‍्तके तीर पर यदि 
इस चूणको पानी डाल दिया जाय तो बहुतसी सछलियाँ। 
बन जाती हैं, सिंह पेदा हो जाय, जल मागे दे देवे, इत्यादि 
अनेक आश्रय उत्पन्न हो सकते हैँ। इन पूर्बोक्त तप्राम 
शक्तियोंका तुझमें सवेधा अभाव देख पडता है । मुनिपदके 
योग्य परीषह या उपसगे सहनादि किसी प्रकारका बोर- 
तप भी तू नहीं करता | सूत्र ससिद्धान्तका रहस्य समश्नन 

हे ह 


कि ऊ> 
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या गीताथे बनने जितना ज्ञान भी तूने संपादन नहीं 
किस्म. यद्यपि इन पूर्वोक्त शक्तियेंक प्राप्त होने पर उस 
गम्भीर हृदयी महात्माकों महत्वाकांक्षादिकी सेश सात्र भी 
भावना नहीं होती, तक्थापि यदि जुझे इस प्रकारके गुण 
प्राफ़ हुये हों या इनपरेंसे एक भी असाधारण गुण तुझे 
प्राप्त हुआ हो तो भी तेरी यह आत्गपरू्यातिकी भाषना प्रसिद्ध 
होनेकी इच्छा कदाचित योग्य सप्नी जाय | परन्तु जब तेर 
अन्दर मुनिपदके योग्य एक मी ऐसा असाधारण गुण नहीं कि 
जिसके कारण जनता तेरी पूजा करे, उस गुणसे तेरी ख्याति 
हो ,सान सन्प्रान जिछि, तब फिर तू किस बिरते पर इतना 
आभेनान, इतना आउम्बर रखता हैं ? गण प्राप्ति किये 
विना प्रसिद्धिकी तीत्र खोखी इच्छासे क्‍यों अपनी आत्पार्का 
कदथना करता है ? मुनिपद्के ग्रुण कस्तूरीके सपान होते 
हैं, जिस सहात्माको वे प्राप्त होते हैं वे उसके छिपानेसे भी 
नहीं छिपते । उन गुणोंकी सुगन्ध स्वयं ही दूर दूर तक 
कैल जाती है । इस लिये सहात्मस आउपख्यातिकी चिन्ता 
छोड कर अपने पदके योग्य गुण सपादन करनेकी चिन्सा 
कर । मुनिपदके योग्य गण प्राप्त हो जायँगे तब स्वयं ही तेरी 
ख्याति होनेग देरी न लगेगी । 


निगंण होने पर भी स्तुतिकी इच्छा रखनेका फल । 
हीनोउप्यरे भाग्यगुण मुधात्मन्‌ , 
वाच्छंस्तवाचांद्र न वाप्नुवंश्। 
इष्यन्‌ परेम्यो लभसे६तिताप, 
मिहापि याता कुगातें परत्र ॥ १७४ 
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मूं० आत्मन ! तू निष्पुण्यक होने पर भी पूजा वमेरहकी 
रच्छा रखता है ओर वह न मिलने पर ईंषां करता हैं | 
इससे तू इस लोकमें संताप प्राप्त करता है और परलोकरमें 
खराब गतिमे जायगा ॥ 

वि->परभवर्त तून किसी प्रकारका सत्काय न किया 
होनेके कारण इस भव्षे तू निष्पुण्यक है, तथापि तू प्रसिद्धि 
आपकी इच्छा करता हे आर वह नव्िरिलने पर सन सेंड 
घारण करता है । ऐसा करन तू बर्डा भारी भूल करता 
है। क्योंकि किसी भी वस्तुको प्राप्त करनकी इच्छा करनेसे 
प्रथप्त उस वस्तुकों प्राप्त करनकी योग्यता-पात्रता ग्राप्र करना 
अत्यावद्यक है ! योग्यता संपादन किये बिना उसकी प्रा 
की इच्छा करना व्यथ है । यादि किसी प्रकार वह इच्छित 
वस्तु विना योग्यताके ग्राप्त भी होगर तो वह चिरस्थार्या 
कदापि नहीं रह सकती । ग्रसिद्धि ग्राप्तिकी इच्छा करनेस 
पहले तुझे चाहिय कि उसके योग्य गुगवान बने । संसारधें 
सदैव सदगुगी पल॒ष्यकी ही प्रसिद्ध ओर ख्याति होती है. 
'गुणहीन सनुप्योसे तो समस्त संसार भरा हुआ है अतः 
उनकी ख्याति ही किस बातसे हो ? संसारपें असार वस्तुय 
बहुत भरी हू परन्तु सार और कीयती पदाथ बहुत कप्त हैँ । 
गुणराहित निरसार जीवन जीनिबाले मनुष्य वहुत हैं किन्तु 
सदगुणयुक्त जीवन जीनेवाले पहात्पा ससारप्ं बहुत ही अल्प 
है, अतएव उन सद गुणाल्य जीवन जीने वाले सहार्मा यहा पुरू- 
षोंका ही जीवन सहा कीपती होता है ओर संसारपें की पती तथा 
अरप वस्तुकी द्वी - ख्याति प्रुसिद्धि होती है । इस लि्े यदि 
लुझे प्रसिद्ध होना हो तो प्रथत तद्‌ योग्य गुण सर्पादन" कर 
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और अपने कतंव्यकों प्रेम पूवेक पालन कर । ग्रसिद्धि या. 
स्तुति कोइ ऐसी वस्तु नहीं है कि जो इच्छा मात्रसे प्राप्त 
होसके । वह तो गुण प्राप्त होने पर बिना इच्छा किये भी 
ग्राप्त हो जाती है, परन्तु गुण प्राप्ति बगैर ताजिन्दगी इच्छा 
करने पर भी वह प्राप्त नहीं हाती | वास्तवम योग्यता बिना 
जो उसकी इच्छा करता है उससे वह कोसों दर भागती है 
और जो उसे तन्छ समझ कर आत्मविकाशी गुणको ग्राप्त 
करनेयें तत्पर रहता है इच्छा न करने पर भी वह उसके 
पैरोंमे आकर पडती है । इस लिय इससे सिद्ध है कि ख्याति 
इंताति पाप्त करनेकी इच्छावलिको गुण संपादन करनेसें ही 
तत्पर रहना चाहिये । 

यदि सूक्ष्म हष्टिस देखा जाय तो यह सवाल प्रेदा होता है 
कि तू कोन है ? तू अनन्त जीवात्सराशिंस स एक व्यवहार 
जीवात्मा है, उन अनन्त जीवात्माओंसेसे अनकानेक जावा- 
स्मायें संसारमें ऊंच नीच जातियों जन्यप घारण कर अनक चमस- 
उ्कारी काय कर पानकि इलबुलेके समान पुनः अपने म्वरूपस नष्ट 
' हो दूसरी गतिको प्राप्त करती हैं | उनके किये हुये उन चस- 
स्‍्कारी कार्योसे संसारसें किसकी कितने दिन भ्रसिद्धि कायम 
रही है? किसकी सेव याद दास्ती रही है? इस अनादि 
अनन्त काल चक्रमें न तो सेव किसीकी कीति या न्ययाति 
रही है और न दी रह सकती है । 

यदि दूसरी अपेक्षास विचार करें तो नू साधु महात्सा है 
छवेज्ञ देव महावीर प्रञ्ञुका तू ज्येष्ठ पुत्र हैं, अथात सवक्ष देव 
कांथित साधु आ्रवक भागेगें तू साधु सागको अंगीकार करनेवाला 
है । महावीर गअजुका ज्येष्ठ पुत्र हांनंके कारण उनंक शासनका 
तु आधार भूत है | क्‍या सवज्ञ प्रभु महावीर कभी स्तुतिकी 
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या अपनी कीर्ति व ख्यातिकी इच्छा करते थे ? इन्द्रों द्वारा 
किये हुये उनके सत्कार महोत्सव या दशशाणमद्रादि 
राजा महाराजाआंक किये हये उनके म्वागत सद्धोज्जबसे 
सहावीर देवके सन पर क्या कभो भी कुछ असर हुई थी ? 
यादि नहीं तो तुझ भी तेरे उपकारी पृच्य नताके स्रागेंका अनुकरण 
करना चाहिये। अनादे अनन्त संसारमें परिश्रप्रण करते हुये 
इस अकारका सुअवसर प्रिलना महादुलेभ है, इस लिय प्रसिद्धि 
प्राप्रिक लाल्चको छोड कर गुण प्राप्त करनका लालच कर 
विना भुण स्तृतिकी इच्छा करनेवाले पर कज 
गुण बिहीनोउपि जनानातिस्तुति-, 
प्रातिग्रहान यन्म॒ुदितः प्रतीच्छासे । 
लुलायगो5'वोप्रखरा।दिजन्पामि- 
ब्रिनाततस्ते भविता न निष्क्रयः: ॥ १८ ॥ 
मुं--त निर्मुणी होने पर भी लोगोंकी ओरसे 


जब 


वन्‍न्दन, स्तुति, आहार पानी ग्रहण करना आदि खुशी होकर 
इच्छता है, परन्तु स्मरण रखना कि भसा, बेल, घोडा, ऊंट 
या गधा आदि के जन्म बारण किये बिना कजसे तेरा छुट 
कारान होगा ॥ 

बि--अधिकार. प्राप्त कियि बिना जितनी कतुये तू 
छोगोंसे ले रहा है वे स्व तुझे वापिस देनी पडेंगी | उनके 
उस कजका बहीखाता तुझे चुकता कर देना पड़ेगा | तू यह न 
समझना कि तेरे बाद्य वेशके देख निशुगी होने पर भी 
गुणी समझ कर छोग तुझे वन्दन करते हैं, तेरी सेवा पूजा 
करते हैं, ख़ुशामदु कर तेरे पैरों में पृड कर भी तुझे 
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जे अपने घर ले जाते हैं और कष्टसे प्राप्त 
किया हुआ आहार पानी जो भक्ति पुरस्सर देते हैं वह 
तुझे यों ही मुफत भें पच जायगा । कदापि न पचेगा। हा 
यदि कू अपने अधिकार के अनुसार अपना कतंव्य पालन 
करेगा तो बेशक तू उन वस्तुओंको ग्रहण करनेका हकदार 
है, अन्यथा भवान्‍न्तर में बेल बन कर भार वहन करके, या 
घोडा बन कर वाहन खाँचकर अथबा ट्रासका घोड़ा बन कर 
भूख प्यासादिे अनक कष्ट सहकर, या गधा भेसा आदिका 
जन्म ले भार वहन करके भी तुझे यह कज अवश्य देना 
पडेगा | भवान्‍्तर में तुझे पूर्वोक्त दुःखमय स्थिति प्राप्र न हो 
इस लिये गुणरहित स्ताते ख्यातिकी इच्छा न रख कर गुण 
ग्राप्रिका प्रयास कर । स्तुति और ख्याति गुणोंके सामने 
तुच्छ है, उसकी कुछ कीमत नहीं, जिस प्रकार धान्य प्राप्त करने 
की इच्छावाले किसान को धान्य प्राप्रिका उपाय करने पर 
घास स्वत: ही प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार गुण प्रापिका 
उपाय करनेसे म्तुति ख्याति तो स्वयं ही होने ऊंगती है ।॥। 
गुणपषु नोद्च्छसि चेन्म्रुने ततः 
प्रमीयसे यरापे वन्दसेड्च््यसे । 
जुग॒प्सितां प्रेत्यगर्ति गतोअपते 
5. हल ही. आर का 
हेसिप्यस चामि भविष्यसे८पिवा ॥ १५९ 4 
पम--हे मुन ! यादे तू गुण प्राप्त करनेका प्रयत्न 
नहीं करता तो ककिर जो तेरी ग्रुणस्ताति करते हूँ पूजा करते 
५ ओोप * हु कथ 
हैं, वन्‍दन करते हैं जब तू कुगाति में जायगा तब बे ही 
तेरी इसी करेंगे या तेरा पराभव करेंगे ॥ 
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थि--हुनियामें सवेत्र गुणोंकी ही पूजा सेवा होती है, 
गुर्मोकी ही स्तुति ख्याति होती है और वही शोभा मी देता है 
शासमें कहा है ।कि-गुणा: सवेत्र पूज्यन्ते नच लिकझगस कदाचन'' 
गुणदीन मनुष्य अपनी महस्वाकांक्षाके लिये कद#चित 
भोले सनुष्योंसे गुणस्तुति पूजा सेवा प्राप्त कर भी ले तो वह 
कुछ शोमा पात्र नहीं मिनी जाती ओर न ही उसकी कुछ 
ऋमत दहोसी है, बाल्कि भवान्तर सें उससे बडा कष्ट उठाना 
फ्डता है । कदाचित अपनी वाकचतुराइसे---वाचालतासे 
या वाह्मयाडम्बर से इस लोक में भोलेभाले मनुष्यों क दिल पर 
अपनी छाप डाल कर याने उन्हें ठग कर मान सन्मान प्राप्र कर 
ले और अपने दुराचरणोंका पडदा न उठने दे, किन्तु भवान्तर 
में तो ठसका वह दम्भ कदापि नहीं चल सकता । वहों पर 
उसकी चतुराई पर पानी फिर जाता है, अपने किये 
हुय. अशुम करोेका फल वहाँ पर किसी भी 
रूपये. अवश्य भोगना पडता है || 
गुणरदित वन्दनपूजनसे स्वहित नाश । 
दानमाननुति बन्दनापंरे-, 
मोदसे निकृतिरञ्लिते जनेः । 
नत्ववषि सुक्तस्य चेलवः, 
को5पि सो5पि तब लुठ्यते हि तेः ॥२० ॥ 
म--तेरी कृपट जालसे रंजित हुये लोग ठुझे दान 
दें, नमस्कार करें तब तू खुशी होता है परन्तु तुझे यह 
मालूम नहीं के तेरे पास यतूर्किचित्‌ सुकृत होगा तो वे उसे 
भी बूटते हैं॥ 
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वि--बाह्यवेश, असत्योपदेश ओर सिथ्याडम्बर करक 
तू कपट जाल फलाता हू । इस जालपें अनजान पाक्षियोंके 
समान बिचारे भोले भाले सनुप्य भूलसे फस जाते हैं और 
फिर वे तुझे दान सानादिे सब वस्तुयें देकर संतोषित रखते 
हूं । इससे तू बड़ा खुशी आर गर्वाष्ट होता हैं । परन्तु यह 
तेरी बडी भारी एखता भागी भूल हू । क्यांके ऐसा करनस 
कदाचेत्‌ तर पास कुछ थोडासा पुण्यांश होगा तो वह भी तू 
खतप कर रहा हैं और आगे के लिये कवछ पाप कप अन्ध 
के सेवा अन्य कुछ नहीं करता । तुझे इस अशुभ 
कप्का भवान्तरपें क्या फल प्िलिगा तू इस पर कुछ विचार 
करता है ? अज्ञानतावश तू दूसरांका अपनी म्वार्थी जालपे 
फसा कर सहप यह विचार करता हू के पेरी जाल पं पश्मी 
चूब फसे है । किन्तु तुझे स्परण रखता चाहिये केव 
पक्षी जिन्हें तू फल्ता कर खुशी हाता हैं आर शत ही सन 
अपनी कपटपूण चतुराइका सराहता है निर्दोष हैं, भाद्रेक 
रह वे शुभ भावनासे ही आकर तेरी सायावी जालपें फ्त 
है, अतएव अवसर पाकर वे तो निकल भी जायेंगे परन्तु 
जब वे निकल जायँगे तब तुझे बडा भारी नुकसान होगा । 
तरे पास जो पश्चियोंको फसानकी साधन शक्ति है वह भी नष्ट हैं! 
जायगी । इस प्रकार इस तेरी कपटपूण प्रवात्तिस तुझे छाभक 
बदले हानि द्वी होती हे | इसके उपरान्त तुझे तेरी कपट 
प्रवृत्तिकों ढक रखनेके लिये रातारेन अनेक प्रकारके अपेंच 
रचने पड़ते हैँ । इस लिये इन सब बातों पर तुझे भ्ली प्रकार 
विचार करना चाहिय || 


स्तुतिका रहस्य गुणाजन | 
भकेदशुणी मुग्वकृतेने हि स्तव- 
ने ख्याति दानाचन वन्दनादिमिः । 
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बिना गगान्नां भवदःख सक्षय-- 
स्‍ततो गणानजय ऊ#ि स्तवादिामः:॥२९१ 
म-- मग्ब मनुष्योंकी की हुई स्तुतित कोई गुणी नई 
बनता, एवं प्रख्याति प्राप्त करनेतते अथवा दान, पूजा, वन्दना 
प्राप्त करनेते भी कोई मनुष्य गुणवान नहीं होता। गुण विनः 
संसारके दःख का नाश नहीं होता, अतएव महात्मनू: . 
गुण, प्राप्त कर, स्ताते वगरहस क्या छाभ है १॥ 
बि--संसारम सप्रस्त प्राणवारी दुःखका नाश करन 
ओर सुख प्राप्त करन की इच्छा रखत है । एकन्‍्तु मनुष्यको 
यह बात बराबर छक्ष्यत्र रखनी चादेय कक जस खखक 
पीछे 7ह फाड कर 5:ख राक्षस खड़ा हा उस शाल्यकार वास्त- 
बिक सख नहीं कहते । परन्तु जिस सुखके प्राप्त होते पर फिर 
कभी दःखका दान ही न हो, आत्मा सदाकाल सुखासान 
रहे उस सज्चा सख सपझना चाहिये। तह वास्तावेक सच्चा 
सुख सोक्ष प्राप्त होने पर ही पिलता है । जितन ससार सम्बन्धः 
सुख हैं उनमें छिप कर दुःख रहता है । अज्ञानतावश मनुष्य 
उस देख नहीं सकता, देसी कारण बह मोक्ष आप्तक उपायास 
परांणख होकर सांसारिक सु्खोंकी आर दांडता ह | अतजव 
अज्ञानकों दर कर सच्च सुखका निदान माक्षका भ्राप्त करन 
के लिये सैनष्यका असाधारण गुणाजन करना चाहँय । ससा- 
रमें ऐसे भी बहुतसे मनुप्प 6 जा बालद्यव्गत्तिसे साक्ष प्राप्रक 
पथ पर आरूढट हो कर भी अज्ञानताके कारण उसके रहस्य- 
को न समझनेसे गुणाजन करनेकी ओर ध्यान तक नहा देते। 
वे मात्र सुग्ध प्राणियों द्वारा की हुई अपनी स्तुते प्रशसा सुन- 
कर फल जाते हैं ओर सिफ उतनी ही प्रामिसे अपन आपका 
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कतकत्य समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने भक्तोंके यह कह- 
ज्से कि महाराज ! आप तो समता सागर हैं या आपक्री तो 
गौतम प्रमुके समान गुणनिधि हैं कदापि गृणघान नहीं हो 
सकते | हां जो उसका प्रतिपक्षी वर्ग हे यदि कद भी से 
दिलसे उसकी स्तुति प्रशंसा करता हो तो अवश्यमेव 
यह मानना पडेगा कि उसमें जरूर गुणोने वास किया है । 
ग़ुणोंका अभाव होने पर गुणी तरीके प्रासिद्ध होना, गुणवान 
योम्य वन्दन पूजनकी इच्छा करना यह सब कुछ आत्माकों 
मलीन करनेवाला है। क्रोध, मान, माया, लोभकीा जीतना 
उन पर संयम प्राप्त करना, त्रह्मचय ब्रत पालन करना, अस- 
त्यका पारित्याग करना, निस्प्रहता घारण करना, न्याय जृत्तिसे 
जीवन गुजारना और गुद्ध व्यवहार वगैरहको हृदयमें हृढ तया 
जमा रखना यह सब कुछ आत्साविकास और आसत्मोन्नतिका 
म्गे है। इस मार्गस चलनेसे ही आत्मोद्धार हे। सकता हैं 
अन्यथा नहीं |। 
अध्येषि शास्त्र सदसद्विचित्रा- 
लापादि भिस्ताम्यसि वा समस्यः । 
येषां जनानामिह रख्जनाय, 
भवान्तरे ते क्‍्य मरने क्‍्व च त्वम ॥२२॥ 
म्‌--हे मुने ! जिन मनुष्योंका मन रंजन. करनेके 
लिये तू अच्छे और बुरे अनेक प्रकारके शाख्रोंका अध्यायन 
करता है और माया ( कपट ) पूर्वक विचित्र प्रकारके भाषणों 
द्रारा ( कण्ठशोषणादे ) खेद सहन करता है मवान्तरमें वे 
कहाँ जायेंगे ओर तू कहाँ होगा १॥ 
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बि--यदि यों कह्दा जाय कि हम तो सब कुछ जनरंजनाथ 
ही करते हैं, लोगोंकों रिझानेके लिये ही व्याख्यान देते हैं या 
निमित्त शाख्र, ज्योतिष शासत्र, सामुद्रिक शाख्रादि पढते हैं, 
अथचा मायायुक्त बतोाच और वचन रचना रखते हैं, हमें तेः 
इससे आनन्द प्राप्त द्ोता है, आगे जो होगा सो देखलेंगे | ती 
तुझे कहा जाता है कि भाई ! तेरी यह्‌ लछोकरंजन पार्लीसी कब 
तक चछेगी ? तू कदापि जीवन संग्राममें इस काप्टकी तल्वारसे 
क्जिय प्राप्त नही कर सकता । कदाचित इस वक्त पद्चीस 
फ्यास भोछे भद्विक मनुष्य तेरी स्तुति प्रशंसा करें परन्तु 
उससे तेरी आत्साको क्‍या छाभ ? तेरे इस बनावटी मुल्म्मेके 
आचारका झोल उतर ज़ाने पर तेरी क्‍या दशा होगी ? या 
तेरी सृत्यके बाद तेरे विषयर्मे लोगोंके क्या खयाल पैदा होंगे ? 
यादि क्थंचित तूने अपने मुलम्भेका झोल न भी उसरने 
दिया और इस तुच्छ जिन्दगी पयनत भी तू अपने भक्तों 
द्वारा अपनी स्तुाते सुनता रहा ता तेरी सृत्युके बाद लछोग वेरी 
स्तुति करते हैं या निन्‍्दा यह तू कहों सुनन आयगा ? इस 
लिये तुझे इन सब बातों पर विचार कर अल्प जीवन सम्बन्धी 
तु मान बढाईकी आकांक्षा छोंड कर सच्चे परमार्थी छाभके 
लिये प्रयःम करना चाहिये और खास कर अपने विचार 
उच्चार और आचारको एक रखनेके प्रयत्नमें विशेष ध्यान 
रखना «चूहिय । ऐसा करनेसे तेरे इहलोक तथा परलोक दोनों 
ही सुधर सकेंगे । इस लोकमें तू सदाके लिये अपनी पवित्र 
अचल कीर्ति रख जायगाँ और परलोकमें अपनी आत्माकों 
सुखासीन वनायगा । 
यह बात हम प्रथम लिख चुके हैं कि संसारमें मानकी 
मात्रा अधिक हानेके कारण समस्त प्राणियोंमें अहंकारता देख् 
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पड़ती है । अज्ञानतावश संसारी जीवोंको लोक सत्कार 
बड़ा ही मीठा-मधुर लगता है । सनुष्य स्वभाव अपूणताक 
कारण प्रायः सदैव ये तरंगें उठा करती हैं कि सब लोग 
उसे सन्प्रानकी हाएिसि देखें । इसी लिये जब कभी उससे 
कुछ श्रष्ठ काय बन जाता है तब वह उस अपने किये म्बल्प 
प्रशस्त कायको जनतायें प्रकाशित करनेके लिये आतुर 
रहता है । अखबार पत्रों उसे महानरूप देकर प्रगट करता 
हे । उस प्रशस्त सप्ताचारकाी सुन कर जनता उस मनुष्यकी 
प्रशंसा करती हैं, उसके किये हुये शुभ -काय की अनुमोंदना 
करती हैं और शुभ कायकी अनुपोदनास अपनी आत्प्राको 
पवित्र बनाती है। किन्तु उस शुभ कायका कता प्रजास 
अपनी एवं अपने किये कायेकी प्रशंसा सुन कर फूला नहीं 
ससाता । क्‍यों कि वाम्तवप्रं जनहित बुद्धिसि नहीं किन्तु 
जनताकी स्तुति प्राप्त करनेके हतुसे ही वह काय किया 
गया था | जितन ग्रमाणप्रे तुमन अच्छा काय किया हां यदि 
चतन ही प्रसाणमं तुम्हारी स्तुति सुननेकी इच्छा रहती 
हो तो भी वह किसी अंशमें योग्य गिनी जाय, परन्तु 
जरासा काय कर उसे पबृतके सप्तान महान स्वरूपर्ष जन- 
ताके ससक्ष प्रगट कर उससे सदाकीपमती प्रशंसा प्राप्त करके 
खुश होना, अपने आपको उस अशगंसाके योग्य सम्झुना यह 
आत्माको सकीन करनेबाला ओर भवान्तरमें आन्प्रविका- 
सकी हानि करनेवाला हे । 

यदि इस बात पर विचार किया जाय कि अपना 
आदश क्या है और उस आदशोकों प्राप्त करनेके लिये 
अपना कतेव्य क्या है, तो अवश्यप्रेब यह जान पड़ेगा के 
अपने उस उच्चादशेके सामने जनताके स्तुति प्रशसादि लोक 
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सत्कारमें कुछभी दम नहीं, उसकी कुछ कीमत ही नहीं। तथ 
फिर दम किसमें है और किसकी कीसत है ? योग्यता प्राप्त 
करनेमें तथा अपने कतेव्यका प्रेमपृवक पालनमें दम है 
गुणोंकी कीमत है और उनकी प्राप्तिके प्रयासमें आनन्द है । 
क्रयाकि गुणाजेनमें वृत्ति शान्त रहती हैं | गुण प्रापिके विचा 
रसे भी आनन्द है, गुण प्राप्त होने पर उसके अनुभव तो. 
भ्विष्यकाल सम्बन्धी भी आनन्द सप्राया हुआ है । गुण- 
समृह यह्‌ एक महान. राजा है । स्तुति प्रशंसा या छोकस- 
त्कार उसका दास-गुलाम है। 

जिस प्रकार खेती करन वाला किसान घान्य प्राप्रिका 

दश सार्मनन रख कर खेत जातना, भूमि शुद्ध करके 

उसमे बीज बोना, अंकूर फूटने पर सब प्रकारसे उसके 
रक्षणका ध्यान रखते हुये उसकी वृद्धिके उपायोमे लगे रहनः 
आदि ग्रवात्ति वास ग्राप्रिकी ओर छरूक्ष्य न देकर करता है 
और तथापि घान्य प्राश्रिकि साथ ही डसे घास प्राप्रि भी हों 
ही जाती है । बस उसी प्रकार संयम्म धारी पहात्माकों 
गुण प्राप्तिक अपने उदच्चादशको प्राप्त करनेके लिये सदेव 
अपने कतव्य पथ पर दृढ रहना चाहिये । तत प्रात प्रवृत्तिप्रें 
सतत प्रयास करना चाहिये। उसकी प्राप्रिके साथ ही स्तुति 
प्रशसादि * लोकसत्कार रूप घासकी प्राप्ति तो स्वतः ही 
हो जायगी ॥ | 

परिग्रहं चेदव्यजहा शहांदे, 

स्तत्कि नु धर्मो पक्ृतिच्छलात्तम । 
करोषि शय्योपधि पुस्तकादे--, 
गरोंडपि नामान्तरतोअंपि हन्ता ॥/ २३ ॥ 
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मू--ग्ृह वगेरहके परिग्रहकी तूने तज दिया है तो 
फिर धर्मके उपकरणके बहाने शय्या उपधि, पुस्तकादिका 
परिग्रह क्यों करता हैं? जहरकी नामान्तर करने पर भी वह 


मारता दह्वी है ॥ 

बवि--सहात्सन्‌ ! घन, धानन्‍्य, घर बार क्रेऋदि स्थावर 
शव जंग भिलकतादि सब प्रकारके परिप्रहका तून परिस्याग 
किया है, सहाकष्ट उठा कर अपनी तप्राप निजी सम्पत्ति 
सम्बन्धी मोहको तूने जीता हे, इस प्रकारकी स्वाथस्याग- 
वृत्तिसे तू संसार समुद्रके किनारेके सपीप तक पहुँचा है, अब 
तुझे थोडा ही म्वाग तय करना बाकी रहा है, तेरे इस सुगप्त 
माग पे विप्नभूत शय्या, पुस्तक, वस्र पात्नादि उपकरणके सोह- 
रूप परिग्रह को भी त्याग दे। जब तूने यरबारादि ससार सुखका 
महान स्वाथत्याग कर दिया तो फिर यद्द अल्प स्वार्थस्याग 
उसके साभने क्या चीज है ? किस लिये इन तुच्छ वस्तुओं पर 
मोह ससत्य घारण करता है ? इससे तेरी क्‍या आत्पासिद्धि 
होगी ? तुझे यह न भूलना चाहिये कि यह म्वल्प ओह 
ममत्व भी तेरे संयप्त जहाजको ससार समुद्रके किनारे तक 
पहुँचने भें बडा भारी थक्का पहुँचायगा। 

मात्र स्थूल द्रव्यादिका परित्याग करनेसे निस्पारेंग्रही नहीं 
बन सकता, अत एव परिप्रहका तात्पय समझ लेना चाहिये 
परिप्रह क्‍या चीज है ? 

५ प्च्छा ्न्कक्द्ट के 
मुच्छा पारिग्गहों व॒त्तों ,, 

शास्त्सें गृच्छा को परिग्रह कहा है, एक वस्तु पर चाहे वह 
तुच्छ से तुच्छ है सम्स्व धारण करना, उस'पर सेरेपनकी 
ब॒ुलि रखना यही पॉरिप्रह है। जिसके परित्यागसे या जिसके 
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क्यिांमसे दुःख पेदा हा हो, बस उस तुन्छ वस्तु सम्बन्धी 
भी मोह ससत्वका नाल परिग्रह हे । अतएव पूर्वाक्त कथनसत 
यह नहीं समझना चाहिये कि संयप्त निव्राहमें उपयोगी ठप 
करणों या ज्ञान संपादन करनेके साधनभूत पुस्तकादिफो 
फंक देनेका उपदेश (किया है या उसके परित्यागका । किन्तु 
उन धसके साधनों पर जो सानसिक निबलताके कारण 
मोह सफ़्त्व है उसका परित्याग करना चाहिय | जितने घर्मोए- 
करण अपने सयत्र निवोाहतग खास उपयोगी हों उतने उप- 
करण सेयप्र क्रिपाह टप्योगी-उसके सहायक सपश्न कर 
रखने कोड हानि नहीं, परन्तु उन्हें सोह मसत्वस रखना, 
आवश्यकतासे आध्क रखना या उस पर अपनी सालकीसयत- 
सत्ता सप्झ कर रखना यह सब कुछ परिग्रह ही है 


जो मानिराज अपने आपको शुद्ध साधु सप्रझ कर भी 
गृहस्थके पास अपना ज्ञानद्रव्य रखते है या जा अपनी 
सत्तर्के पुस्तक भाण्डार रखते है, उन्हें इस बात पर अवद्यय 
विचार करना चाहिये | सी क्स्तुका नायान्तर कर देनेसे 
ह क््‌ कक /5 ए बडे 
उसके परिणाय्यंं कदापि परिवतन नहीं हो सकता । सानसिक 
अशिप्रायय फेरफार होनेसे ही उसके परिणामर्म फेरफार हो 
सकता है' अन्यथा नहीं !! 


धर्मके निमित्त रकखा हुआ परिम्रह । 
परिग्रहात्स्वीकृत धर्मसाधना- 
भिधानमात्रा त्किम्रु मृढ ! तुष्यासि। 
न देपत्स हेम्नाप्यातिभारिता तरी, / 
निमज्ञयत्यड्लिनमम्बुधो दुंतम्‌ ॥. २४ ॥ 
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मू-दे मूढ ! धर्मके साधनकों उपकरणका नाम 
मात्र देकर स्वीकृत किये हुये पारिग्रहसे तू क्‍यों खुश होता 
है ७ क्‍या जानता नहीं कि यादें जहाजमें सुवर्णका भी अति 
भार भरा हो ते वह भी बेठनेवाले मनुप्यकों शरत्रि हीं 
समद्रमें डुबो देता है ॥ 
वि-संसारमें पाहुलिक वस्तुओंका स्वरूप प्राय: 
मोहक होता है । संसारके प्राणी बहुधा बाह्य सान्दयप्रिय ही 
होते हैं, अतएव प्रथम तो इन बस्तुओंकी छारूचका परित्याग 
ही करना महा कठिन हैं और यादि कभी कोइ प्राणी किसी 
प्रासोगेक बेराग्यसं उन्हें त्याग भी ढे तो उस परित्यागको 
उसी भावनासे जीवन परय्येन्‍्त कायम रखना यह सचमुच 
आधुनिक सम्यमें छाहेके चने चाबनेके सप्रान. है । जिस 
प्रोत्साह और वेराग्य भावस जिस लालठ्चका आज परित्याग 
केया है उस उत्साह और वेराग्य भावकी जावनके हरण्क 
प्रसेगोंमे कायस रखना यदि असंभव नहीं ता अतिदुस्कर 
अवश्य है । क्योरक समुद्रकी तरंगोंके समान निरन्तर 
नचलताकों धारण करनेवाली सानसिक ब्ात्तिको सदेव सम 
रखना यह मनुष्य स्वभावस वाहिर है । इसी कारण बहुतसे 
प्राणी दःखगार्भव या सोहगणभित क्षणिक वेराग्यसें उगकर 
ससारके स्थूल पदार्थोका परित्याग कर साधु मुनिराज बन जांत 
किन्तु जीवन पयन्त उस पात्र पदका वे निवाह नहीं कर 
सकते । आधुनिक ससयसें जिन वस्नुओंका परित्याग किया 
जाता है उन्हंकि प्रसंगाप रह कर संयप्र यात्रा व्यतीत 
करनी पडती है। ज्ञान वेन्‍ग्यका अभाव होनेके कारण उन 
'झालचेंको देख मन कम्रजोर हो जाता है आरे उन द्वव्यादि 
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छालचोंकी किसी न किसी घार्सिक बहानेसे अपने अधिकारमें 
रख रखा कर अपनी उस पतिक्षा अ्रष्टटाली खासियतको पूण 
किया जाता है | परन्तु स्मरण रखना चाहिये ॥के जिम 
वस्तुका मनसा वचसा तथा कसेणा निरावाधि जीवन पय्येन्त 
परिस्याग किया है उसे धार्सिक वहानका रूप देकर या अन्य 
किसी प्रशस्त बहानका रूप देकर अपने स्वाधीनमें संग्रहित 
करना यह वमनकृत वस्तुका चाटनंके समान है और इससे 
बह मुनिराज अपनी प्रतिश्लाओंक फछको सवथा हार जाता 
है । कई दफा तो परित्याज्य बस्तुओंको थार्मिकताका रूप 
द्ेनेसे वे साधुके लिये परित्यात्य है या नहीं इस बात पर 
जरा भी विचार नहीं किया जादा | अपनी असंयणी वृत्तिके 
अजन्ुसार अपनी हरकतें दूर करनका विचार अवश्य किया 
जाता हे । बल्कि अपनी अनुकूल प्रवृत्तियोंमें ही घर्म माना 
और मनाया जाता है । इस प्रकार मनुष्य अपने आत्मवि- 
कासके सन्मुख होकर भी सात्र रानसिक निबलताके कारण 
अपने असल्य मानव जीवनको हार जाता है ॥| 


य5ह: कषाय कलिकमानेबन्ध भाजनम्, 
स्युः पुस्तकादिमिरपी हितथमंसाधन: । 
तेषा रसायन वरराप सपदामय- 
रातात्मनागदहतः सुखकुत ।क भवत्‌ ॥ २५ ॥ 
सघृ० जिनके द्वारा धमंसाधनकां इच्छा रखी हां उतस् 
प्रकारके पुस्तकादिसे भी जो प्राणी पाप, कपाय, केश और 
कमबन्ध करते दे तो फिर उन्हें सुखका साधन क्या हो 
सकता हैं ? जिस मनुप्यको व्याधियाँ उत्तम/प्ैकारके रसाय- 
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नोंसे मी उल्टी बढती ही जाती हों उसे व्याधिकी शान्तिके 
लिये क्‍या साधन हो सकता है १॥ 


वि० सूत्र सिद्धान्त पुस्तकादि यद्द प्रभुके उपदेशका संग्रह 
है । इस पंचस कालयें प्रमुके उपदेश वाक्योंका संग्रह आत्म- 
कल्याणका महान साधन है । इन धप्मेग्रन्थोंसे ही सनुष्य 
अपने कतेव्याकतंग्यको जान सकता हैं | बल्कि मोक्ष प्राप़िसें 
जो सहान पव पुरुषोंने चित्तकी निर्विकल्पता पर खास कर 
विशेष जोर दिया है वह भी पुस्तकॉक्े वाचन सनन निरदि- 
ध्यासनसे ही प्राप्त हो सकती है । अथात आत्मविकास कर- 
नेके लिये पुस्तक अद्वितीय साधन हूँ | परन्तु खेदकी बात 
कि आज इस आपत्पकत्याणके साधनसे ही बहुतसे मुनिराज 
प्र्युत अपनी आत्साकों सलीन कर रहे हैं । जिन्हें अपनी 
प्रतिदिनककी आवश्यक क्रिया भी पूरे तोरसे नहीं आती व 
बिचारे मुग्धमुनि पतञ्नवणा, ठाणाहु, भगवती आदि सहा- 
गहल विषयक अन्थोंका संग्रह करते हैँ । कितनेएक साधु 
तो पुस्तक संग्रहकी घुनयं अपने शछ गुणांकों भी भूल जाते 
हैं । जिन संस्थाओंगेसे वे श्रथ पिछते हों और उनकी तरफसे 
अथम इस आशयसे कि इन सहान घर्यप्रथोंका विद्वान 
गीताथ साधुओंके छाम लेने सित्रा छोमके वश मुग्ध साथ 
मंगवा कर दुरुपयोग न कर सकें, यह सूचना प्रकाशित हो। 
चुकी हो कि दश रुपये एडवेसके पेस्तर भेजनेसे शूछ कीम- 
तसे सब ग्रंथ सिलू सकेंगे तो गीताथ या उन अन्थोंको पढ- 
नेकी योग्यता घारण करनेवाले तो अमी विचार ही करते 
होंगे इतनेगे तो निखट्ट मुनियोंकी ओरसे उन संस्थाओंको 
डबल एडवेंस. पहुँच जाते हैं और सदाके लिये उन्हें डकल 
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डबल नकल भेजनेके लिये उनका दफतरपप नाप दाखल हो जाता 
है। पूरछासे संप्रहित किये हुए उस पुस्तक सका की ड्रेंकी खो- 
राक बननेके सिधा अन्य कुछ मी उपयोग नहीं होता । प्च्छासि 
संग्रह किये हुए पुस्तक यदि कोई योग्य साधु या विद्वान पढ़- 
नेके छिय्र याचना कर तो अनेक ग्रकारके पिथ्या बहाने 
निकाल कर इदूसरोंकों नहीं दिये जाते । जिस प्रकार कुद्धि- 
रहित धनी सानुप्य अपनी घनसंपक्तिका न तो स्वयं ही और 
न दसरोका लाभ देकर जप्रीनर्ते गहरा गडा खोद कर उसे 

सम दाबता है और उस सप्य यह प्राथना करता हे कि हे 
प्रमु | इस घनये से दूसरा भले ही मिलाऊ किन्तु जिन्दगी 
भर इसे बाहर न निकारू तो अच्छा हो। बस इसी प्रकार आज 
प्राचीन साहित्य धलभाण्डार अनेक जगह खंभातीतालेसि बन्द 
किये हुए अलमारिेयों एवं संदुकों्ें पड़ा सड़ रहा है । किन्त 
जिन महाप्माओंक सातहततोें उस आत्पविकासके कारणभूत 
पवित्र साहिस्‍्यका यह दुरूपयोग हो रहा है यदि उनसे उस 
साहित्यका द्वार करनेके लिये पांगा जाय तो वे साफ 
इन्कार करते हुए जरा भी न हिचाकेचायेंगे । इसका प्रत्ररू 
कारण सिवा सन्छाके अन्य कुछ मी नहीं । 

आज इस ज्ञानोदयके समय साधु मुनिराजोंको इ 

प्रकारुके सुभीते प्राप्त हैँ कि वे जिस गांवों, जिस शहरमें 
आर जिस देश जायें वहाँ पर ही उन्हें पढनेके लिये पुस्तक 
मिल सकते ६ । परन्तु एसी परिस्थिति होने पर भी मानेगहा- 
राज पुस्तकोंकी संदूऊ जगह जगह रेलमें खिंचवाये फिरते हें । 
जिस शहर या जिस गांवयों चातुप्रॉस करते हूँ बहांस जहाँ 
पर चातुमास करना होता है वहाँ पर रेल्जरे द्वारा पुस्तकॉंकी दश 
पांच संदुर्क तो अवद्गरय आती हू । प्रतिबपकुर इस फियासे 
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यह परिणाम निकलता है “दमडीकी बुढिया टका सिर मुडाई” 
अथात्‌ इतनी कॉमतके वे पुस्तक भी नहीं होते जितनी 
कशमत उन्हें मगवान आर भेजनेमें छग जाती है। परन्तु 
जब तक उन पुस्तका सम्बन्धी समत्व बुद्धि दूर न हो तब तक 
उनका कामतस भी डबल तबरछ रेलवे ख्चंकी ओर किसका 
न्यान जाय ? । 

जब इस अकार घमससाधनोंका दुरुपयोग कर अपनी 


स्माका एव अपन अनुयाया सम्राजको हानि पहँँचाई जाती 

तब [कर उपाय हा क्या किया जाय ? अथात जब आत्म- 
करैल्याणक साधना द्वारा हा आत्मसलीनता ग्राप्त की जाय तब 
ससार समुद्रस पार होनका अन्य कोड माग ही नहीं रहता. ।! 


रक्षाथ खलु सयमस्य गदिता, 
यथा यातिनां जिन-,बॉसः पुस्तकपात्रक प्रभतयों, 
धम।पकृत्यात्मका: । मछन्भोहवशात्त एवं कुधियां, 
ससारपाताय धिक , स्वे स्वस्यव बधाय शस्धमभियां, 
यदृष्प्रयुक्ते भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
म्र० तीथेकर भगवानने दख, पुस्तक और पात्र बगेरह 
यमापक्रणके पदाथ संबमकी रक्षाके लिये साधुओंको बत- 
दाय ६ । तेथापि मंद्‌ बुद्धिवाले मूढ मनुष्य मोहमभें विशेष 
भूत होकर उन्हें संसारमें डालनेवाला साधनभूते बनाते 
5, उन्हें धिक्कार है । मूर्ख मनुष्य द्वारा अकुशलतासे चलाया 
हुआ शख्र उसके स्वतःके विनाशका निमित्त बनता है ॥ 


ब--यह हकांकत श्ूलमें ही विशेष स्पष्ट शब्दोंसें है । यदि 
यह सादूय हा जाय कके, सृछा, यही पारित्रह है तो फिर इस 
विषयको वि३ प चर्चनेकी आवश्यकता नहीं रहती। वास्तवमें 
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सत्य बात तो यह हे कि मनृष्य अपने कतेव्यको भूछ कर 
मोहबिबश हो दुःख गर्मित पदा्थोंकी प्राप्रिमं सुख मानन 
छग जाता है । परन्तु उसे अज्ञानताके कारण यह साल्युष नैँहीं 
ह।ता कि संसारके इन विनश्वर पदाथकी प्राप्तिपें नहीं किन्तु 
संतापयें सुख है। “संतोष एव धरुरुपस्य पर निधानप्र” 
न्‍्ताषा नर सद। सुखा,इत्याद वाक्यास सु बकरा एल सता है। 
हाता € | परन्तु सनुष्यका स्वभाव ही एसला है +क वह वाद्य 
छालचोंपे पड कर शलरू स्वछूपकों न सप्रझ्म कर संसारके 
विनश्वर पद्राथेकि संग्रह करनेपे ही सखकी आशा रख कर 
जीवन पय्यन्त इधर उधर भटका करता हैं | वह बाह्य लाल- 
चोंगे फस कर अंपने जीवनकोा उच्च और पवित्र वनानेवाली 
की हड़ढ प्रतिक्षाओंकी भी ख्रल्ल जाता हैं । इस संसार समुद्र 
जीवन जहाजऊो ले उतर पड़ना तो बढ़ा सुगप ओर सहज 
है, छाकिन अनेक प्रकारके लालचरूप बिन्नोंका सामना कर 
के बराबर सीधे सागंसे उस पार तलऊक लेजाना बड़ा ही 
कठिन काप्र है। बड़े बड़े त्यागी बेरागी सद्यास्पाओंका भी 
इस अहा भ्रयंकर समुद्रपें जहाज डूब गया हे । काइ बरलछा 
ही उस संसारख्प सहासागरके इस विपप्त मागको तयक 
उस पार पहुँचता है | इस लिये सहात्पत ! तू भी आज इस 
सहाँ *सर्यकर संसार सागरसे पार होनके लिये सबज्ञ देव- 
कथित संयपरूप जहानका आलम्यन छे इसपें कूद पड़ा हें । 
अतण्ब तुझसे सदेव बड़ा सावधान रहनेकी आवश्यकता हूँ । 
जिस पागसे ले जानेको तूने प्रतिज्ञा की है यादें बरावर उसी 
सागसे अपने जीवन जहाजकों छे जायगा ता अवश्य तू 
इस सहासागरके उस पार अपने इष्ट स्थान पा पहुँच सकेगा 
और कि ग्रपादके वश हो ज़रा भी इस प्रक्षसे इधर, उपर 


5॥ 
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हुआ तो समझ लेना कि तेरा जहाज इस महासागरतपें ही दब 
जायगा और फिर तुझे कोई सहाय करनेवाला भी न मिलेगा ।। 


संयमोपकर णच्छलात्पराम्‌ , 

भारयन यदसि प्रस्तकादिभि: | 
गोखरो ष्ट्रमहिषादिरूपभृत्‌, 

तच्चिर त्वमापें भारयिष्यस ॥ २७ ॥ 


मू० संयमोपकरणके बहानेसे तू पुस्तक बगैरह बस्तुओंका 
भार दूसरों पर लादता है, परन्तु वे बेल, गधा, ऊंट, भेसा 
आदिके रूप घारण करा कर चिरकाल पग्येन्त तुझसे भार 
बहन करायेंगे ॥ 


वि--संय म्के उपकरण ग्रहण करनेका उद्देश भुल जानेक 
कारण उन पर असत्व होनेस मुनिराज उन बम्तुओंका अति- 
संप्रह करन लगता हैं. । चारित्रके उपकरणोंके बहानेसे गप्नत्व 
बश गृहस्थोंस अपनी उपयोगतास आंधिक वर, मात्र, 
पुस्तकादिका संग्रह कर लेता है और जब बिहार करनेका 
ससय आता हैँ तब उन वस्तुओंकोी साथ लेचलनेके लिये 
गाडी कौरह की जरूरत पड़ती हैं। इससे अपने निपित्त 
दूसरोंसे भार उठवा कर उन्हें पीड़ा पहुँचानेका प्रसंग ड्गाता 
है और उन उपकरणोंकी प्ृन्छासे परिप्रहरूप दृषण लगता 
हे सो जुदा । 

जिस ससय म्रानि सुन्दरसारिमहाराजन इस ग्रन्थकी 
रचना की है उस समयकी पारिम्थितिका वरावर झमुभव न 
होनके कारण यह कहा जा सकता है कि उस सप्योयों हर- 
एक जगह वश, पात्र पुस्तकाद संयमीय उपकरणोंका 
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भ्रिलना मुनिओंके लिये दुलभ होगा, परन्तु आज तो हम 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इस समय इस प्रकारका सुभीता है कि 
जैन मुनिराज जहाँ पघारते हैं वहाँ ही बल्ल, पात्र, पुस्तकाददि 
धर्मोफ्करण अनायास ही मिल सकते हैं, तथापि मोहके वश 
होकर हमारे पूज्य मुनिराज हजारों छाखोंके पुस्तक खरीद 
कर अपने नामांफित सिद्दे उन पुरतकों पर छगा कर अपने 
नासके भाण्डार तैय्यार कराते हैं | चातुरमास बेठते समय 
डेंढ दो व्षक लिये काफी हों इतने बढियासे बढ़िया बारीक 
और बहुतल्य कपड़ोंकी पोटलियें-वीटिये बांध रखते हैं । 
पात्रोंकी जोड़ एक तो सदैव पास रहती ही है, एक दो और भी 
चातुम्ताससे नवीन रंग कर तेयार करके रखली जाती हैं । प्रातः 
ओर संध्या कालके समय शरीरके संस्पशेसे अपकायके जीवोंका 
बिनाश न हो इस लिये उस समय एक साधारण *ऊनी वस्त्र 
रखनेके बदले आज ५०-६०-५००-१२७५ रूपये तकके 
अलवान-सुफद दृशाले रखनस आत हूं । यह सब कुछ माह 
विवश नहीं तो और इसका क्‍या कारण है ? 

विचार करना चाहिये, के इस प्रकारकी आचरणाओंसे 
अयने आपको शुद्ध सयग्गी-सर्वे साधु साननेवाले उस पवित्र 
साधुपदस कितनी दूर हैँ । अतः सच्चा साधुपद प्राप्त करनेकी 
इन्छ वाले संयगीको चाहिये कि जितनेगें अपने सयप्॒का 
निवाोह हो सकता हो ओर जो संयभ्के उपयोगी बस्तु जगह ज- 
गह मिल सकती हो उसे उपयोगर्भ आबे उसस जरा भी अधिक 
अपनी मालकीयतकी ले कर न रखना, ताके उसके रक्षणकी 
चिन्ता तथा दूसरोंसे अपने साथ उठवानेके पाप में पठन। न पढ़े॥। 

बख्रपात्रतनु पुस्त का दि नः, 
सझाभया न खलु सयमस्य का । 
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आदिमा च ददते भवंपरा, 
प्रक्तिमाश्रयतदिच्छय किकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
. मूँ० बस्र, पात्र, शरीर या पुस्तकादिकी शोमासे संयमकी 
शोभा नहीं होती । प्रथम प्रकारकी शोभा भवदवृद्धि देती हैं 
और दूसरे प्रकारकी शोभा मोक्ष देती है, अतएव दोनोंमेंसे 
जो तुझे पसंद हो उस एकका आशअ्रय कर, किंवा वरस्र, पात्र 
पुस्तक शरीर बगेरहकी शोभाका परित्याग कर ॥ 


वि--शोभा दो प्रकारकी हाती हे । एक तो आत्मीय आमा 
और दूसरी अनात्मीय | आत्पीय शोभमाकों अभ्यन्तर और अ 
नास्प्तीयको बाह्य शोभा कहते है। आत्पीय गुणोंक! विकाश कर- 
नवाली शुभ प्रवृत्तिकी आर दुलक्ष कर मात्र वस््र, पात्र, शारीरिक 
शोभा वंगरहकों वाद्य शोभा कहते हैं ओर शरीर ढकनेके लिये 
चाहे जसा फटा पुराना या सोटा बल््र धारण कर तथा उस- 
पर सूक्ष्म ससत्व भी न घारण कर ओर बन सके उतना अल्प 
बम्पर निवाह करनकी द्ृत्ति रख कर, शरीर यह एक आत्मीय 
गुणोंके विकाशका सावनभूत हे अतएवं इसे टिका रखनेके 
लिये भोजन ग्रहण करनकी आवश्यकता है, तदथ नवा पुराना 
चाहे जेसा पात्र हो इस भावनास निर्भप्रत्वतया जसा “मिले 
बेसा पात्र रख कर, दशरीर सम्बन्धी किसी भी प्रकारका मोह 
ससत्व न रख कर सात्र आत्मीय गुणोंके विकासाथ दत्त 
चित्त होकर शुभ प्रद्रासि करना इसे अभ्यन्तर शोभा कद़ते 
हैँ । संसार परिभ्रगण करानेवाली बाह्य शोभाका परित्याग 
कर अम्यन्तर शाभा प्राप्त करना साधु मुनिराजका परप्त कते- 
जय है। भावना भतहित सतरह प्रकारका संयप्न या चरण-त्सत्तरी 
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और करण सत्तरीका पालन करनेसे अभ्यन्तर शाभा प्राप्त की 
जाती है | साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ पर वाद्य 
शोभा प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाता है वहॉँपर अभ्यन्तर , 
शाभा प्राप्त दा ही नहीं सकती, अतण्व अभ्यन्तर शोभा प्राप्त 
करनेके लिये बाह्य शोभाका परित्याग करना ही चाहिये । 
कितन एक व्यवहार दृष्टिवाल्ल कड़ते हैं कि ज्ञान, दशन, 
चारित्रके उपकरणांका परिग्रद नहीं कहा जा सकता | इस 
पर जरा विचार किया जाय तो स्पट पालुयत होगा कि छान, 
देशन, चारितज्रके उपकरणोंको यदि सेयप्त साथनके तोर पर 
अंगकार किया जाय ओर वे भी आवव्यकतानुसार ही रख्ख 
जायें तो वह परिप्रह नहीं हो सकता. उससे परिप्रद्दजन्य 
दे।प नहीं छग सकता | किन्तु जब संयत साधनकी हृष्टि दुर कर 
सात्र सोइविवश उनका संग्रह किया जाता हो तो आअवृदय व्‌ 
ज्ञान, दशतन, यारित्रक उपकरण भी परिग्रठ जन्यदोपस 
दूषित करते हैं। उन वस्तुओं पर साक्षी भूतपनकी दृष्टिसे 
उपरान्त सालिक पनकी हांप्र हात ही वे पारिग्रहका रूप घारण 
कर लेते हैं । ज्ञान दशन चारित्रके उपकरण संयपको पुष्टि- 
कारक होनेके कारण साधुपनका रक्षण करनके लिये, सोह 
सुभटकी पराम्त करनेके लिये शस्के तोर पर प्रहण किये 
जाते हैं, इससे विपरीत यदि व ही साधन साध्यकी हारने 
करनेवाले, संयत्का विनाश करनेवाले हा जायें तो फिर 
साध्यके सिद्ध होनेकी काइ संभावना दी नहीं रहसी । यद्यपि 
घरवार, धन धान्य, खस्री वंगरहका परित्याग करना बढ़ा 
कठिन काम है, तथापि इन से वस्तुओंकों त्याग कर बचलच्च. 
पात्र, पुस्तक वंगरह्‌ धर्षोपकरणों पर स्प्स्व कप भाव रखना 
यह बजुछभारी सानसिक निबल़ता है और इर्जके परिप्रहसे 
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अर कुछ कस हानि नहीं होती । यदि इस तरफ ध्यान दिया 
जाय तो घरबार, धन धान्य, पुत्र पुत्री, स््वी बगेरद कुट्धम्ब 
«परिवारका त्याग करनेवाले मुनिराजके लिये पूर्वोक्त धार्मिक 
'उफ्करणोंका ममरव जीतना कुछ बडी बात नहीं है । उच्च 
गुणामिलाषी महामुनिराजकों पूवेकालसें हो गये हुए परम 
त्यागी वैरागी महात्माओंकी ओर दृष्टि पात करना चाहिये । 
परस त्यागी महामुनिराजोंम अन्तिम दो मुनिराज हो गये 
हैं । ओसद आनन्दघनजी, व्था औमत चिदानन्दजी महा- 
गाज । इन दोनों सहात्माओंकी जेन समाज भली प्रकार 
जानता है । वास्तवगें ये दोनों गहापुरुष साधुपदकाी शोभित 
करने योग्य त्यागकी म॒ति थे | अत: उनका म्परण होते ही 
त्यागकी-अपरिगश्रहकी रार्ति सासन खडी हो जाती है । 

जो धर्मके बहाने संसारके भाग विश्शसके साधनोंकों इकढ्रे 
करते हैं वे बिचा संसार समुद्रके किनारे तक पहुँच कर 
गले सें पत्थर बांध कर पुनः भवसागरपरें पढ़ते हैं | इस दशा 
औस वर्षकी जिन्दगीके लिये विनश्वर अनिरश्चित विलासी 
साथनोंका संग्रह कर या रातदिन उसी ओर गानोबूत्ति रस 
कर अनन्त काल पयन्त वुःखानुभव करना पड़े इस प्रकारके 
कठिन कम उपाजन करते हैँ | ऐसे मुनियोको श्रीयश्योवि- 
जयजी महाराजका यह कथन स्मरण रखना चाहिय कि 


सुखिनो विषयातृम्ता, नन्‍द्रोपन्द्रादये।प्यहा । 
मिक्षरेकः सुखी लोके, ब्वानत॒रतो निरखनः ॥ 


इन्द्र उपन्द्रादि भ्री विवयों-सांसारिक वासनाओंस तृप्त 
होकर सुर्खा नहीं हुए । यान देव देवेंद्र तकके भाग बिला- 
सोंसे भी सुर्ख: आप्र नहीं होता, किन्तु झसारतें &फले दृष्ि 
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करनेवाला, अपरिप्रही निःसंग मिक्षु मुनिराज ही सुखी है । 
परिषद सहन-संवर । 


शझीतातपाद्यात्न मनागपीह, 
परीषहां श्रेत्क्षमसे विसोढ़म्‌ । 
कथ ततो नारक गभभवास- 
दुःखानि सोढासि भवान्तरे त्वम्‌ ॥२९॥ 


मू० इस भवमें जरा भी शीत, ताप वगेरह परीषह सहन 
करनेको शक्तिमान नहीं होता तो फिर भवान्तरमें नरक 
आर गर्भवासके दःखोंकी तू क्रित तरह सहन करेगा £ 


बि--संसारमें सोक्ष ग्राप्तिक लिये सबसे उच्च कोटिका 
और सब मागोंगें सीधा सागे गुनिजीवन है । इस स॒ष्ट द्वारा 
ही आस्सा शीत्रतया अपनी अनन्त, अक्षय संपूण शक्तिकोा 
प्राप्त कर सकती है । यह तो सिद्ध ही है कि जो सागे झुकास 
पर जल्‍दी पहुँचने का होता हे. यह जरा विकट कठिन होता 
है । उस मांगें गन करनेवाला निभय सुभट होना 
चाहिये । यदि उस सागर आनवाली कठिनाइयों के भयसे 
वह परथिक दूसरा ही सार्ग अंगीकार कर ले और उस सागेसे 
अपने इ८, स्थल पर पहुँचनेका प्रयत्न जारी रक्‍खे तो यह 
कहा जा सकता है कि उस्फों उस दिकट शागसे ग्सनन कर- 
नेकी ताकत न होनेके कारण उसने अपने इष्ट स्थान पर 
पहुंचनेको लंबे सार्गका आश्रय लिया ६। परन्तु जो उस 
कठिनाइयां पूर्ण शुनिभागं पर आरूढ हो कठिनाइयोंके भयसे 
सारगे तय करनेका प्रयत्न ही नहीं करता, उन कठिनाइयोंका 
सामना ज्लहीं कंरता,, उनसे जी चुराता है और उस कठिन 
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सायका आश्रयी कहछा कर छोगोंसे तदयोग्य मान सन्‍्मान 
और अनेक प्रकारकी बस्तुयें ग्रहण करता है, उसका पग्राप्रव्य- 
" स्थान उसकी कल्पित की हुई संजिलस सकडों कोस दूर 
होता जाता है। अथात उस युनिका जो अपने अंगीकृत 
सार्गकी कठिनाइयोंस मुंह चुराता हे, भवश्रमण अधिक होता 
जाता है । 
जिससे नवीन कप्मोका आगसनन मरूकता हो उसे शाख्र- 
कार संबर कहते हैं| आत्पस्वमावस विपरीत विभाव 
दशाप्रें सनोंव्नत्ति बहुधा अथाम्रागेपमें ही गन करती हैं, 
क्योंकि सनाठात्ति पर विशेषतः राग ढेपादिका ही अधिकार 
होता है । इस लिये प्रतिकूल संयोगोंके उपस्थित होन पर 
मानसिक बृनलिकों सपरान रखन के लिये राग द्वेषादे आन्तर 
गकुआँ वर संप्रय प्राप्त करना, आस्प्राको हानि पहेँचानेवाले 
उनके कायको रोकना यह संवरका काय है और विश्वेषतः 
बह परीपहाक जीतने-उन्हें सहन करनसे प्राप्त हा सकता है! 
विनश्वरदेहका सार तपजप करना हैं। 


मुन ! न कि नश्स्मस्वदह--, 
मृत्पिण्ठमने सतपात्रतागः । 
निपीडब भीतिभवदुःखराश--, 
हित्वात्मसास्छेव .सुखं करोंषि ॥ ३० ॥ 
मृ०--गुने ! यह शरीररूप म॒त्पिड नाशवन्त है, अतएव 
अनेक प्रकारके उत्तम तप ओर ब्रतादि द्वारा इसे पीड़ा दे कर 
अनन्त भवोंमें होनेवाछे दुःखोंकों दूर करके मोक्ष खुखकों अपने 
स्वाधीन क्यों नहीं करता १॥ 
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त्े० जिस दारीरका चापलोसीमसे रातदिन लग रहतर 
जिसे ग्रतिंदिन बढ़िया साबुनसे मसल मसल कर घात 
जिसके जगा भी अनारोग्य हो जाने पर आराग्यता प्राप्तिक 
लिये हजारों रूपया धच्य और डाक्टरोंका देते हुए जरा*भी 
नहीं। दविचकिचाते, जिसका शोभाके लिथ्र न पांहनने योग्य 
विदेशी वर पहनते है, और भी अनेक प्रकारकी जिसकी 
सेवा शक्षपा करत है; वह विनश्वर देह एक रोज मद्रार्मि 
मिल जानेबाल्ा 6 । जिस सद्रीस नफरत करत # अश्वनी 
ग्राणी उसो मद्ाक प्रतछेका अपना सबसम्ध ससंझ कर उसका 
यहाँ तक चापलोसी करते ह के आत्मोद्धार्क साधन भूत 
धर्मकममें भी उसे जरा तकद्धीफ नहा देते | इस दुगन्धपृ् 
झरीरकी साथकता किस प्रकार हा सकती हे, इससे क्‍या 
करना हे इत्यादिके ज्ञानस वंचित हा मुस्ध प्राणी अपन 
अमृस्य जावनको उयथ ही खा जाते € 4 पृथाक्त प्रकारस 
अनेक तरहकाी अश्ञांचका पात्र होने पर भी तथा विनाझी 
स्वभाववाल्ा होने पर भी यह नरदेह आत्मन्रिकाथकर लिय 
अद्वतीय साधन 6 | जा--॥त्करान्तक लिये, जा पका स्ो- 
व्कृष्ट संपृूण शाक्तरयाँ संपादन करनेके लिये अथ। साधन 
मानव देह ही है । इस प्रथम साधनके बगेर जन्‍य तप्तास 
साधनज़््यथ 6। कहा ह कि “शरीरमा् खलु धमंसाधनथ्‌” 

याद्‌ मानव शरीरको प्राप्त करके प्राणी उस आउवाश्ञानका 
साथन तरीके समझ कर उससे अपन साध्यका सद्चिके लिये 
प्रयत्न करे तो ही यह नरदेह घारण किया हेआ सपदठ 
साथक हो सकता है | यदि इसे मात्र भोग विलासका साधन 
समझ कर आत्माकों मरद्ान करनेवाली विषय वासनाओंकी 
पाती प्रव॒त्तिमें ही ग्रवृत्त किया जाय तो समझर लेना चाहिय 


4 ०५४ हा 


श्श्प 
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कि आत्मोद्धारका यह आद्य साधन आत्माकी अधोगतिका भी 


आयद्य साधन बन जाता है| यदि इस शरीरसे तप, जप, 
शीलछादि शुभ प्रवृत्ति न की जाय तो यह्‌ मदट्टीका पुतछा एक 
दिन भस्पर हो कर खाकमें श्रिल जानेवाला है, इसकी ग्ाप्तिस 
कुछ भी लाभ नहीं। “असारात्सारमुद्धरत्‌” इस कहावतक 
अनुसार इस असार विनश्वर देहसे आस्मसिद्धिकी साधना रूप 
सार ग्रहण करना यही मनुप्यका परम कतेग्य है । 

इस लिये मुनिवर ! इस क्षणभंगुर शरीर पर ममत्व न 


'रख कर इससे परम पद प्राप्तिका मुख्य कारण चारित्रके पाल- 
नेभे बराबर काम ले ताकि यह साथक हो ॥। 


। चारित्रके कष्ट ओर नरक तियचादिके कष्टोंमं विपक्षता । 
यदत्र क४|्ट चरणस्य पालने, 
प्रत्र तियडननरकेषु यत्थुनः । 
तया।भथ : सप्रातिपक्षता स्थिता, 
विशपद्ष्टचान्यतरं जहीहि तत ॥ ३१ ॥ 
घू० चारित्र पालनेम इस भव जो कष्ट पढ़ता है और 
प्रभवर्म नारकी तथा तिथंच गतिम जो कष्ट मोगना पडता 


डे उु ७३ ७३७७ ५ हक क्ष भोज 8० हि 
है उन दानाम प्रस्पर प्रातिपक्षी पना हैँ। अतः विषेवर्ब॑द्धि- 


द्वारा उन दानोंमेंसे एकफा परिप्याग कर दे ॥ 
वि० यत्मपि संसारी मसनुष्योंके * जीवनकी अपक्षा साधु- 
जीवन कष्ट साध्य हूँ, परन्तु आत्मीय स्वरूप सिद्ध करनेके 
लिये स्व वशतारं सहन किया हुआ यह कष्ट पशजीवनंक 
तथा नारकी जीवन के कंट्टोंक सामने कुछ हिसावमें ही नहीं | 
एक मनुखयके पेरमें कांटा छगा हुआ है,. वह उस कांटेको 
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निकलदाता है, उस सप्तय उसे कष्ट होता है, किन्तु उस 
कष्टको वह जान बूझ कर सहन करता है | इसका कारण 

यही है कि कांटा निकल॒वाते सभ्य होनेवाला दुःख कांटा न, 
निकल्वालेस पैर पक जाने पर नस्तर रगवानेके सप्य होने 

बाले दःखके सागने कुछ हिसाबतें ही नहीं। अथांत्‌ भात्री 

कालमें परवशताएँ आनेवाले महान द॒ःखको दूर करनेके 

लिये ही यहाँ पर स्ववशतापं साधु जीवनके योग्य स्वल्प 

कष्टकी कष्ट न साझ कर सहन करना चाहिये । यदि साधु 
जीवन सम्बन्धी कष्टानुष्टानको कष्ट सप्रञ्न कर उससे मुँह 

चुराया जाय तो भवान्तरप परवशताओं नारकी और पश्ु- 
गतिजन्य बार दःखोंका अवश्य सहना ही पड़ेगा । 


संसार प्रत्यक्ष दखत हूँ कि जो विद्यार्थी स्कूल या 
कालेजर्प अथवा अन्य किसी संस्थामें अनक प्रकारकी सिश्षार्य 
कूछाये सीखते ४€£ उस सम्रय उन्हें उस विद्यार्थि अवस्थाएें अनेक 
ग्रकारके कष्टाका सामना करना पड़ेता है, परन्तु अपन उद्दे- 
शका लड़ ऋरलन पर वा जॉयन पथनत उस कशष्ठसाध्य 
शिक्षासे सुख भागते हू । जो उत्त अभ्यास करनेके समय 
उस जरासे कष्टस खिलन्नवित्त होकर घर बेठ रहते है वें 
भविष्ययें अपनी उलंताके कारण जिन्दगी पयन्त दुःख 
भागतेन्दे, अपना पट भरनेके लिये भी वे दूसरोंका मुँह 
ताकते है आर विद्याग्पास काझप किये हये अपने प्रयादका 
स्मरण कर राताइन पश्चात्तावय करत है | साधकु आवस्थाब 
फेष्ट उठाय [दना कदाप सद्ध नद।। बन सकता । 

चारित्र प्रहण कर उसके पालनेम प्रयत्न न वरना, 
उससे अनेक मक़ारका दूषण सेवन करना यह अवान्तरखें 
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पशुगाति आदि नीच गातैओंक घोर दुःखोंकी स्वीकृत करना है! 
पशुगतिसें भार वहन करना पड़ता है, थोड़ा बन कर द्राम 
, आदि गाडियें खींचना पड़ता है । बेल बन कर हलछ खींचना 
पड़ता है, गाड़ीमें जुड़ना पड़ता है । श्रीष्मकालका ताप सहना 
फ्ड़ता हैं, पावस काछीन पीडायें सहनी पड़ती हैं, शीतका- 
लीन पीड़ायें सहनी पड़ती हैं । और भी भ्रख प्यास, खस्सी 
करना, नाक कान आदिका छेदन बंगेरह अनेक प्रकारके थोर 
दुःखोंका अनुभव करना पडता है। यह सब कुछ पराधौीनितामें 
सहना पडता हं । यादे मर कर कहीं जगढी पशुका जन्म. 
उदय आया तो वहाँ पर अपनेसे बलीष्ठ स्वजातीय पशुओंका 
और जातीय बेरवाले बिजातीय पशुओंका रातदिन भय 
रहता दे । पेट भरनेकी चिंतायें रहती 6 । यह सब कुछ 
भवान्तर में सहनेका प्रसंग आयगा । यहाँ पर साधु जीबनमें 
साधारणतः ग्ृहत्याग, परिग्रहस्याग, स्वादीष्ट भोजन परि- 
त्याग, पंच महात्रत पालन, अग्रातिबद्ध विहार, भ्लाज शय्या 
बगेरह कायक्लेशादि दःख सहने पड़ते हैँ । इन दो प्रकारके 
*खामेंस एक तरहका दःख तो अवश्य दी सहना होगा । 
यादि भावी कालीन धोर द॒ुःखोंसे बचना हो तो इस सप्रय 
प्रक्ष किये हुये साधुपनसें दृषण न लगा, उसे पालन कर- 
नेमें यास्किचित्‌ कष्ट सहना पडता ८6 उस खुशीस अपना 
कतेव्य समझ कर सहन कर । य दि इस जरासे कष्टसे डर 
कर अर्गाकुत चारित्रको भद्नी प्रकार न पालेमा, उसमें दूषण 
छगायगा तो भविष्य कालीन घोरातियोर दुःखॉको अवश्य 
ही सहना हा । 
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प्रभादान्‍्बसूख और मरुसिसुखमें विपक्षता | 
शम्त्र याद्वन्दःरव प्रमादज, 
परज यच्चाब्यारिव स॒प्मुक्ति जम । 
तय मिथ: सम तिपत्नवा स्थिता 
विभपरए््यान्यतरद ग्रहण तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
घृ० इस भेद समादडन्य जो सुख होता है वह बिन्दु 
समान हूं और परनवर्न दुवझाक तम्पन्ची तथा मोक्ष सम्बन्धी 
जो सुख होता ५ बह सल॒द्र तमान है । इन दावा सुखंमें 


*क 


७ 


प्रत्ूर विउक्धता है, अतः बिक बुद्धि द्वारा इन दोन॑ंमिसे 
एकका आह कर || 

दि? जिस प्रयादजन्य सुखके लिय सनुष्य अपने कतेज्यसे 
परांमुचर हो अनेझ प्रकारं5 दोप भत्रन करता है और उन 
दोएों ढ्ारा अपनी आरपाको गछीन करता है वह सुख विज- 
लीके ताएकारके साान क्षण्िक है । उस सुखके भीतर छिप कर 

से रहा हथा है. बह अज्ञानताके कारण अभी देख नहीं 
पड़ता, किन्तु उस अ्वादजन्य सखके अन्तर्प वह विकरालछ रूप 
धारण कर प्रस्यक्ष गस॒ुपक सापन आ स्वड़ा होता हे | उस सपय 
उसका अवज्य ही उसका सायना करना पढ़ेगा और उनसे 
पराजित होना पड़ेगा । 

इससे प्रस्युत प्रसाद से करनेस-अपना कतंठय यथाथंतया 
पालन करनेसे म्वगंसुख तथा सोश्षसुत्र चिरथायी और 
अनन्त गुणाधिक है | यत्यपि स्वगंसुस्त बहुतसे सपयके बाद 
मुँह छिपाता हैँ, परन्तु निरतिवार चारित्र-निर्देपतया 
कतेव्य पालनेस जो सोक्षसुख प्राम होता है बह अनन्त कारू- 
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पर्यन्त स्थायी यान बह श्राप्त होकर कभी भी नष्ट नहीं होता । 
योक्ष सुखरूप देवके साम्राज्यम आउपाको किसी भी कालसे 
दुःखरूप राक्षलषका दशन तक नहीं होता । इस दोनों प्रका- 
रके रुख परस्पर विपक्षता हे। जहाँ प्रयादजन्य सुख्य है 
वहाँ पर ब्वग या मोक्षसख नहीं ह। सकता ओर जह्टीं पर 
स्वग या साक्षसुखकी प्राप्ति होती छू दह्शं पर प्रगादजन्य सुख 
रूप. वगेत सोहक्ृस्यरूप सूथके प्रकाशर्य शौखे शीच कर भाग 
जाता हैं | हस लिये यद्ाटाद ! आपकी इन दोनों विपक्षी 
सुखोंगंस जो सुख एस़र दो उसे विवेक बुद्धि द्वारा समझ कर 
अहण कर || 

चारिधानय्नयारा दुःख जोर गनबातादिका दुःख 

नियन्त्रणा या चरण5त्र तियकू- 

«.. स्वीग्भकुम्मीनस्केयु या च । 
दंयी;धघः संमतिषक्ष भा३ 
'विश्ेपस्एबान्यतर्स इहाण ॥ ३३॥ 

घू० इत मवस चारज पाडवेत जा तु पर निर्वत्रणा 
हाती है लार परमव्म खो गनन का तिथंच गतिमे अथवा 
नारकीके कृम्मीयाकर्म सो नियंत्रणा ( पराधीन कष्ट ) होती 
है, इन दोनों विवत्रणाओर्म प्रसवर विरोध हैं अतः जिवेक 
बुद्धि द्वारा दोनमिय एक अहण कर ॥ 

वि० साधुजीवन्द पेंच सदहाप्त पालनूप तथा बीतराग 
स्वेज्ञ मसुके कथनायुसार सुद्ाद्वाराजदो सादझायें पाउन- 
झूप छुछ कट सहना पठता है | इस कष्टफो सहन करनेसे 
भवाम्तरतें चिरकाछ पयन्त देव देवेद्रेकी पदयोके सुख प्राप्त 


१ 
4., 


0 


सन 
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छोते हैं । साधुजीवनके योग्थ पंच सहात्रतादिका स्ेज्ञ दवके 
कथनानुसार पालन न छिया जाय, साधुपनक उचित क्रिया- 
सुप्ठानजन्य कष्ठसे कायर इन कर उसे ने पाछन करनेसे 
भवान्तरप तियंच गतिय गर्भावास सम्दन्धी वथा मर झतियें 
फकुंमीपाक आदि अनेझ प्रकार कटष्ोंकों करेडों,अवजों, सख्या- 
त तथा संख्यातीत वर्षो पयनत सदस ऋर- पठगा । “से लिये 
वतेगान काछीन सुखदुःखका खयार छाड़ कर परिणापमें भा- 
नवाऊ मुखदु :थ पर विचार करक भनान्तरर जाव चिरकाल 
पर्यन्त सुख देनवाले परत पवित्र साथुपदद योग्य गहात्रत 
पालनादि इस अल्प कट्टको अपना झप्य्य सयझ कर सदन कर 
और उन सुखदाश शअवपादनारि यतदिवाओं पर स्वेक्ष पेग्फरे 
कथनानुसार शज्गा रख |! 


कैट 


? 8] ् 
5 वह सहन करभेदकी स5ुडणा । 


सह तषखजसा तयद्र सा 
१ 
घ 8 आर मन 
स्जवशतापइनल & ३:४७। मान । 


8” 


परक्शस्वात भू।र सहिष्येस, 
पा (पा, हज वपएण७णए८ ायुअडा १3 
हक कय क +६, (१९६ 5 जय | «४ | 
मूं० ६ ते. बच आर भदमके। वियन्नणा सहन वर, 
पृ #/३ हा 5 आह, तप दर्द आर का है (कह 2 6 7542. 435 4 
अपर जहा ६ एरीपटादका कट ) प्रदत ऋरुनर्ण महान 
(ण ४ । परश्ञतार 
भा फछ बला ॥ 
पा आए हलक घृ ग्र ५ ८०7०२ न पर दरार ह्ला हक 
जे० घारह ग्रद्यारदा तप्‌ कद्ा ६ | जिलसे ६ बाह्य ओर 
मिल) ० लक सप 
६ आअच्यन्तर फरःागञया हू । बाध्य तफद उपदासयाएंा लजा- 
चर ० 
बैश होंवा है जीर आभ्पम्तर लप्यें भुझसे हुए दुरियों>पापोंके 
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प्रायश्वित्तका समावेश होता है । यप्र पँच हैं, अहिंसा पालन, 
सत्य बचन उच्चार, अस्तेय-चारी परित्याग, अखण्ड त्र्मचये 
पालन, आर तपात वस्तुओं परसे एच्छा-ममसत्व परित्याग | 
अथात पंच गहाब्तों या पंच अणब्रताोंका पाछन करना इसे ही 
पांच या कहेत है | सयप सत्तरह प्रकारका हैं, ऊपर कथन 
किये हुए पांच जहाव्रतों का आचरण, क्रोध, मान, माया, 
छोभ, इन चार कपायोंका परित्याग- सन, वचन और शरीर 
सम्बन्धी अशुभ प्रवृत्ति पर अंकुश रखना या उसका निरोध 
करना आर पॉँचों इन्द्रयोंका दमन करना | यह सतरह 
प्रकारका सका हैं । इन तप, यय् और संयपकोी पालन कर- 
नो जा वाद्य कष्ट पड़ता है, उसे यंत्रणा कहते हैं ।. यद्यपि 
पूर्वोतक्त तप यमन, संयगके पालने कुछ कष्ट अवश्य पड़ता है, 
परन्तु परिणाएंों सहान्‌ सुख देनवाका होनेस बह कष्ट 
अपने आप ही अंगीकार किया हुआ है । यदि इस घरेकर- 
जन्य स्वस्प कष्टको भविष्य्ों शहा फल प्रदायक्र ससझ कर 
सहन शीलतासे सहा जाय तो इस कष्ट सहनेगे भी आनन्द 
मिल सकता है ओर चित्तकों शान्ति प्राप्त होती हैं । चाहे 
जुसा महान्‌ कृष्ट क्यों न हो यदि उसे स्ववशतारों सहन 
किया जाय तो वह बिलकुल तुच्छ पाप होता है और यदि 
परवशतारों जरासा भी कष्ट सहना पड़ तो वह पवतके 
समान सहान रूप धारण किये टेख पडता है। अअ्तेहरि 
कहते है कि- 

अवश्य यातर श्रिरतरप्रुपित्वापे विषया, 

वियोगे को भदस्त्यजाते न जना यत्स्वयममृन्‌ । 

त्रजन्तः स्वातंत्यादतुलपःरेतापाय मनसः , 

स्वयं त्यक्ता हते श्मसुखमनंते विदधते ! ॥ 
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बहुत सत्य तक रखने पर अन्तमें तो विपयभोग जाने- 
वाले ही हैं। यदि सनुष्य उन्हें अपनी इच्छासे न त्याग 
देतो भी उनका वियोग तो अवश्य ही होगा। अथावे 
सनप्य अपनी इच्छास उनका परित्याग न करे तो अन्तर 
वे ही मनुष्यका परिय्याग कर देते हैँ ओर उस सप्रय सनु- 
ध्यके हृदय पर वे वहा शोकककी शरनबदा छोह ऋर जाते 
हैँ | मनुष्य विषय भोगोंकी विनश्वरताकों साझ कर उन्हें 
स्वयं ही स्याग दे तो उस बढ़त कुछ शान्ति प्राप्त होती है 
यह बात तो अनुभव सिद्ध ही हे । 


जो मजुण्य सदैव इंद्रियोंके विषयोग सशयूढर रहता हे, 
वुद्धावस्थासें शरीर निवछ होजान पर उस भी व्रिषयोंका परि- 
त्याग करना पड़ता है,परन्तु पृथकी तीत्र इर्छा होनके कूरण उस 
असफप्त अवस्थापें भी उसकी वाल्चेट्टाये नहीं जातीं। वद्धावस्था 
प्राप्त होने तक भी इल्ह्रयोंके विषयाप्तरं लीन रहनेक कारण 
ही यह हास्यास्पद स्थिति प्राप्त होती है । यदि वृद्धावस्था 
ग्राप होनेस पहिले ही विपयोका परित्याग किया 
जाय तो अन्त्ग परितापके बदले आनन्द्रका अनुभव 
होता है । 


इख ब्भवर्त दश वीस पदश्चीस या पचास बरस संयप्र 
पाठन कर स्ववशतायें जा आउप्राविभूति प्राप्त होती है, उस- 
का फल जब चिरकाल पयेन्‍्त स्वगंसुम्म किंवा अनन्त कार 
पयेन्त सोक्षसुख प्राप्त होता है तब अनुभवर्म आता है। 
इससे प्रत्युत संयम पालनेमे जो प्रमाद सेवन किया जाता 
है, जानबूझ कर भी दोष सेबन किया जाता है, उसका फल 
पूर्वोत्तब्फुजब॒ पर न्मवमें परन्नशतारसें अत्यद्रत दुःख सहन 
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करना पड़ता है | हस छिय संयत सम्बन्धी परीषहोंके सह- 
लेसे भावी सहान्‌ लाभ समझ कर स्ववशतारों उन कष्टोंकी 
हप सहन कर और शुद्ध बर्तन रख कर तप, जप, ध्यान, 
संवय, दान्द्रय दण्म बंगेरहयें विशेष प्रयरन करनेकी आब- 
इयकता है और प्रभादका सर्वथा परित्याग करनेकी जरू- 
रत है ॥। 
परीषह सहनेका शुभ फेछ । 
अणीयसा साम्य नियम्त्रणा भुवा, 
मुनेउम्र कृष्ठेन चरित्रजेन चे । 
यदि क्षयों दुगतिगभवासगा--' 
मसुखावबलम्तात्कभ्तव्राप नाथतमु॥ - ५ || 
मू० समतास आर नियत्रणा (परीपह सहन ) से उत्पन्न 
बे कक 
हुए थोडेत इष्ट द्वारा एवं चारित्र पालने उत्पत्च हुए 
थाडेसे कष्ट द्वारा यादें दुगतिम जानेकी और गभोावासमें 
रहनेकी परपराका नाथ दो जाता! हो तो फिर तुने क्‍या 
इच्छित प्राप्त नही किया १ ॥ 
वि० सम्रता लवसुखोकी जननी हे, उसे प्रात्न करनमें सना - 
निम्नह बंगेरहक करनेकरी आवश्यक्रता पढ़ती है । सप्ता आ- 
व्पीय धर्य होनेझे कारण उसमे लात सात्र जी कषकों असुभव 
नहीं होता | उराकी प्राप्रिस एवं उन्द्रियोकी प्रदासिका परि- 
त्याग करनेेे आर्ीप सहज स्वरूपकी ओर रुचि बढ़ती 
है और परत आजन्द व शान्तिका अलुभव होता है, एवं 
संकल्प रूप दाहजन्य कष्ठसे शक्ति पिल्ती है । 
चारित्रके पालनों यद्यपि बाह्य कष्ट कुछन्अवश्य सेवन 
करना पड़ता है, परन्तु उसके मुकोबलेपे. अंत्मिसंतोष 
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अपरिगित है, हस लिये चारित्रजन्य कष्ट कष्टकी हृष्टिस 
कुछ भी कष्ट नहीं है। तथापि यदि इस जरासे कष्टसेवनसे 
भवान्तरीय राहा कष्ठोंकी परंपरा नष्ट होजाती हो, तिदचादि 
गतियों सम्शन्दी हुःख संतति तिट जावी हो वो फिर इससे 
आधिक आर क्या चादिये ? 

शाखकार जगह जगह यह उपदेश देते हे कि सपतोयुत 
चारत्र पालनेस अवश्पप्रव दगतिका नाश होता है । अथात 
भवान्तससे सदगातिकी प्राप्ति होती दे तथा पश्मपद म्ोक्षका 
अक्षय अनन्त सुख पग्राप्र होता है, इस लिये तदसुसार आचार 
रखना चादिथ || 

परीषह न सहनेकरा फल । 
त्यज्ञ स्पृही स्वशशवशमलाभ, 
स्वीकृत्य तियड़ननरकादे दुःखम्त । 
सुजाए भिश्रेद्रिप यादिजरे:, 
संतोप्यस संयमदकए् भीरु: ॥ १६ ॥ 

मू० संदम पालनेके कष्ट झर कर विषय कपान द्वारा 
होनेवाले अस्प सुख यदि रान्‍्योष पाय तो फिर तिथच, 
नारकीके आगामी टुध्खोंकों स्वीकार और स्व तथा मोक्ष 
सुखकी प्राप्तिकी इच्छा छोड दे ॥ 

वि० पूर्वोक्त अथंफों ही शाराक्रार ज्यत्तिरकतया कइ्ते 
हैं। हे मुने ! यदि तुझे सयप्र पालतेपं-जिसग् छुछ कष्ट नहीं 
है कष्ट मालूग होता हो और इन्द्रियोंके विषय सबन करने 
सुख याल्॒)., होता हो तो फिर स्वग तथा गोश्चकी आशा 
छोल दे उसकी हैच्छा तक छोड दे और सिथच तथा नरक 


व्यः 
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गतिके घोरातियोर हुःखोांको स्वीकार छे । झथ स्पष्ट होनेस 
विशेष लिखनेक्री आवश्यकता नहीं है | चारित्र प्रदण करके 
तृदयोहग्य परीपदाको सहन करनेयरे जी चुराय और सुखामि- 
लाषासे हइन्द्रियोंक विषय सेवन कर चारित्रयें दृुषण छगाय तो 
परभवर्भ अदश्य ही उसे विर्थेच्व तथा तरकाहि गतिजन्य घोर 
दुःखाका सहना पढ़ेगा || 
परीषह सहन करनेभ॑ विज्ञप शम फल | 
समग्रचिन्तातिहतारिदयपि, 
यस्मिन्सखं स्पात्परम रतानाम । 
परत्र चन्द्रादिमहोदय श्री 
प्रमाथसीहापि कर्थ चर्त्रि !। ४७ ॥ 

सू० खारित्रसे इस भ्रम सब थकारकी चिन्ता ओर 
मानसिक आधिका विनाश होता है. अतः जिन्हें उसमें छय 
लगी हो उन्हें महान सुख होता है तथा परभव्र्मे इन्द्रासन 
या मोक्षकी महालक्ष्मी प्राप्त होती है । इस प्रकार होने पर 
औ तू इस चारित्रम प्रराद क्‍यों करता है १ ॥ 

बि० चिन्ता-- राज्यमय और चोरभय, 

आधि--अपना एवं दूसरोंका मरण पोषण करन आदिस 
होनेवाककी सानसिक पीडा, 

साधुजीवन्े बहुत्रा स्वास्ससतोप अर लभ्य बस्तुका भी 
इच्छा पूष्रेक परिस्याग देखनेसे आता है। इस, स्वास्पसंताष 
और स्वयं त्याग कितना आनन्द ससाया है यह तो आज 
अनुभव सिद्ध ही है । प्रथत॒ तो इसमें चिन्ता या अन्य किसी 
प्रकारकी यानसिक उपाधिको जरा भी अवकाश नहीं» सि- 
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छता । इस यहान छामके सागाने अन्य सब प्रकार के छाभ 
तुच्छ हैं । इस प्रकारका सानसिक सुखप्राप्त करनपें चाहे 
जितना अझुभीता हो-परीपह सहल करने पड़ते हों तुथाप्रि 
उनका सासना करनेमें जरा भी संकोच न करना चाहिये । 
सानासिक सुखके सासने संसारके वाद्य सुख कुछ हिसाबसें 
नहीं । इस सुखस उपरान्त आध्मिक बृत्ति शुद्ध होत्ेके 
' कारण नवीन कसबन्ध नहीं होता ओर कदाचित्‌ होता है 
तो शुभबन्ध ही हाता हे | सानसिक सपमवत्ति प्राप्त होनेसे 
नवीन कसबन्धका अभाव होता हैं। नूतन कभबन्धके अभा 
सें भूतकालीन कर्भांका भुगतान होता है । इस प्रकार यदि 
शुभ कमबन्ध हुआ तो उससे देव देवेन्द्र आदिकी लक्ष्ती 
ग्राप्त होती है । हसी तरह चारित्र पालनेसे सबत्र आनन्द की 
प्राप्ति हादी हैं । इसी लिय शाराकार फरसाते है किन्‍- 


ने ये राजभय न चे चारभग , 
ने च वात्तिभय न वियोग भयस्‌ । 
इहलीकसखं परलोकसुख , 
श्रमणत्वामेद रमणीयतरम्‌ ॥ 
अथात साथधुजीवनयें राजभय,चौरभय, आजीविका भय,या 
वियोगमय नहीं होता ! इस छोक में भी सुख है और परलो- 
कम भी सुख है, अतएब साधुपन अतीव रसणीय, आनन्द॒का- 
री हू | इस लिये सद्राजैद्‌ ।! सब प्रकारसे लाभदायक साधुजी- 
बनको प्राप्र करनेसें ओर यदि प्राप्न किया हो 'तो उसे बराबर 
पालने प्रमाद क्‍यों करता है ? 
ये पृ्वीक्त नव ज्कोक खास कर साधुजीवनको ही उद्देश 
'कर छिखे गग्रन्होन्ेके कारण बड़े असर कारक उपदेशपृण 
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हैं. अतएव मुसुक्षु प्राणाकों इस असर कारक उपदेशसे बहुत 
कुछ भ्रहण करने हैं । इन नब कोकों द्वारा किये हुए उप« 
दशा परीषह सहज ओर पअ्पाद परित्यागका विषय सुझय हे। 
इन बाईस परीगहोंके सइने से गुनिजीवन सार्थक हीता है। 
ये बाइस परीपड़ निम्न लिखे तजव है | 
' सपतासे क्ष्ता सहन करना, 

सातासे पिपासा सहन करना, 

सपतासे ठंडी सहन करना 

सप्तास गरसी सहन कंरना, 

सम्नतास डांस-प्रन्छर आदिका डंस सहन करना, 

शरीरकी ढकनेके लिय प्रभाणोपत वस्त रखना, 

किसी सपय सी सथ तय अप्रीति न ऋरना: 

र्ीके संसगका सवधा परिम्याग करना, 

गभिजीयनके सेग्य लता ऊप्रातिवद्ध विहार ऋरना 

शारा | कह एउत्तानिक अश्यासतक स्थानकी उयोदा पालना, 

चाहे जेखी दाब्या-वसतिे लछ परन्तु उसके छिये राग द्े 
न करना, ह 

यदि किसाील अपना तिरन्‍्कार किया जाता हो ते उस 
सातासल सहन करना 

“ूशणान्न दा्र आज तथापि घाका परिस्याग न करा. 

स्यय मिवाइक योग्य बस्तुकी याचना करनेये ले शर- 
माना; ४ 

यदि याचना करने पर यस्त ले स्‍िक्े तो खानसिक सूत्तिये 
ससानता रखना, 

शगदि शरीराएं रोगोस्पाति हो ती उसकी पीठा, सलगातासे स- 
हल फरना, 
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डग़यन साय दस तृपादिकका स्प्श करना पड़े तो उसे 
सपतासे सहना, 

शरीरकी सुक्षुत्रा ल करना, 

किसीकी तरफसे आादर-पःकार सिद्े या न गिछे उसकी 
परवाह न करना, 

आदर सम्पान प्ले तो गब न करना, 

अपन ज्ञानका अहेकार न करना, 

चुद्धिपन्द होनेके कारण यदि झग्प ज्ञान आता हो तो 
पढ़नेसे स्िन्नचित्त न होसा, - 

स्वज्ञ कथित तत्वों पर दृढ़ अद्धा रखना. 

इन पूवोक्त बारेस परीपहोंगे अशुकूछ एबं प्रतिकृू( सब 
परीपहां को सदन करनेस पहा सेबरकी प्राप्रि होती है । 
अथात्‌ उस परिस्थितिएें जीबास्पा नुतन कपकि आागभन को 
रोकता दे, नवीन के उपाजनस नहीं करता । जिस प्रकार 
ये स्घृूछ परीपद हे उस्ती प्रकार ये सानसिक्र भी हूँ । मनो- 
राज्ययें भी उसका आमरास उसी प्रबछतासे होता है. और 
इसकी दाजरसस जीवास्पाको बहुत ही वीर्योह्लास होता है। 
एक एक परीगहका स्वरूप ध्यानें रख कर विचार करनेसे 
साहय३ &ी सकता दे कि स्शृछ हरकतें सड़न करनेयें तेयारी 
बतलानेते जीयाए्या बहुत कुछ सुख्र प्रात्त कर सकता है । 

साधुजीवनफो उद्देश कर लिखे हुये ये विचार युहस्थोके 
लिये भी विशेषत: अनुकरणीय हैं। जा"परभव, आद्पा 
और पुदगल का भिन्न स्वभाव तथा भिन्न भिन्न अस्तित्व 
सानता हो उसीको इस आध्याशििक विपयगें आनन्द प्राप्त 


हो खुकता है' | इस विषयों विशेष गहरा उतरनेकी आव- 
इयकता है, परन्तु यहॉ तो वैथाप्रकारके व्यधहारका आस्तत्व 


[ ९२ | 
कर (5 कर ऊ. श्‌ |, धप हि हर 
स्वीकार कर ही हस विषपयकी योजना को गए देँ। बसा 
धर्म जीवाजीव तथा इह भव और परभवरों। शुभाशुभ कृत 
रथ. छ ् छ ७ सर. कि 
प्फपक फलकोी साननेयारढूें आस्तिक सनुष्योकों थोड़ा सा कष्ट 
सहनेके वदलछ सदैव रहनेवाले सद्दा सुखको प्राप्त करने में 
प्रबत्ठ पुरुपाथ करना पाडिये ॥| 
मुसताध्य धर्म कतंज्य । 
महातपी ध्यानपरीषहादि, 
न सत्वसाध्यं याद भतु्मीशः 
तद्भाबना: के समित्ताश्रगुर्ती -, 
ए ४ बी 
पर्स शिवाथिन्न पनः प्रसाध्या: ॥३१८ ॥ 
मू० उग्र तप, ध्यान, पराषदहादि स्वत धिद्ध हो सके 
उस प्रकार के है, यदि उन्हें साथनेके छिथ तू शक्तिमान्‌ न 


#+%. #” हम 


हो तथापि भावना, समिति और मुप्ति जो मन बचनसे 


ही साथी जा सकती हैं उन्हें तू क्‍यों नहीं घारण 


करता £ ॥ 

पूर्वोक्त नब झ्लोकोर्ग साथुजीवनके याग्य पर्रापह्दोको सहन 
करनेका उपदेश दिया गया है । उस्कृष्प पट श्रासिक तथ और 
सद्दा प्राणायाभादिक ध्यान एवं बड़े बड़े उपसगे परीपहोंके 
सहन करनेके लिये कदाचित पंचस कालके प्रभावसे गारी- 
रिक बल तथाप्रकारका न हो तथापि यह भाग बन्द नहीं 
हू। इस काल में भी वतेगान शक्तिसे ग़नुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर 
सकता हे | यदि सन पर अंकुश हो तो तदंनुसार इन्द्रिय 
दसन, आत्मसंयम्न, योगरुन्धन वगेरह शारीरिक कट विनाके 
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सहा बिकट काय भी सिद्ध हो सकते हैँ । अतर्व यदि 
तुझसे उपरोक्त पद सासिकादि तप न हो, महा प्राणवाय 
दसन-यहा प्राणायागादि ध्यान व हो लके अथकबा स्थूल 
बाहुस परीपह सहनादि न बन सके तथापि ध्पवुद्धिस उत्यन्न 
होनवादी संसारकी अनिस्यता आदि भावनायं भाना, अपने 
एकत्वका विचार करना, शर्रारकं। अश्युचिका पिंड सयश्ञ कर 
उसके अपरसे पगूप्व का करना, यह तरा मुख्य कतउय है । 
इसी ८कार गन्नी, फोद, कारुण्य और साध्यध्य भायनायें 
भी घिचारना। हुसके उपरान्त कोई भी वस्तु लेनी हो या 
रखनी दा तो उस सपय बराबर उपयोग रख, एवं उठते, 
बैठते, चछते, फिरते, बोलते साय उपयोग रखना ताकि पाँचों 
ससितियेंका यधथाथ पाठन हो सक्के । तानासिक, वाचिक 
एवं शारीरिक यृत्ति पर अंकुश-संयत रखनेंसे तीन गुतिवोंका 
पालन हो सकता हे | सागिति शुप्रिकों धारण करना यह तरे 
मनोदल पर निभर है। यदि तू पूर्वोत्त आचरण करेगा तो 
बहुत कुछ काय सिद्ध कर सकेगा ।| 
. भावना संयमब्धान तथा उत्तक्ता आश्रय | 


अनित्यताधा भज भावना सदा, 
तस्व दुःसाध्यगुणेदपि सयमे | 
जिमत्सया ते त्वसते छये यमः 
अयन प्रमादांन भवाह्वभाष किम ।१९॥ 
मू०अनिन्‍्यता आदि सत्र भावनाय निरंतर विचार, जो 
संयमके ( मूछ तथा उत्तर ) गुण बड़ी मास्किलस सिद्ध किये 
जा सकते हैं बृज़ञमें पयान कर । वह काल तुझे खाजानक 
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लिये जल्दी करता है ते फिर तू प्रमादका आश्रय लेते समय 
संसार अ्मणत्त नही डरता १ ॥ 


वि० इस असार संसारमें कोई वस्तु नित्य नहीं, तमाप्त 
वस्तुय नाशवन्त हैं, पात्र आउ्पा ही नित्य है । 

२. ससारतें जीवास्साको स्बक्ष देव के वचन सिवाय 
अन्य 'कुछ भी आधार नहीं ! यादें वह चादे तो अपनी 
सप्ताको सिंद्र कर अपने पेरॉसे खडा हो सकता हे | 

३ संसारण परिश्रमग करते हए औवबाय्पा अनेक रफा रंऋ, 
अनेक दफा राजा, जनेक उ्चा इंद्र, अनेक दफा रोगी, अनेक, 
दफा गिरेगी जोर जवेदझ् वार भोगी तो अनक बार योगी 
चनता दू | एवं संसारके सम्बन्धों सी जो पिता है बह पुत्र 
भी होता है, जा ली है बड़ी गाता भी वनती $ और “पता 
हसा वी यन जाती & | अनेक सरकारकी गांतियोंरों सानेक् 
प्रकारके जनप घारण करके बड़ जीवादा संसारके से प्रका- 
के सम्बन्धाकों प्राम्त करता दे । हूस वरद अमेद्त प्रकारकी 
विचिनता होती ही रहती £ । 

बहू जीव एकला ही थाया दे और एकडा ही जायगा, 
यहू किसाका नहा ओर इतका भी कोर नदी है | यह 
किसके साथ नई जाता आर न ही कोट इनके साथ 
आता है ४ 


५ हे आरगस ! जिस तू अपता संयज्ञता दे बढ़ तेरा मशे 

संसारवें 'चयाय पोहछिक पद्माथ विनश्रर ४, जतएव ये 
स्याव्य € | इसी अछार सभमे सम्यन्धी सी घुजाडि भी तेरे नहीं 
४, तू सबसे उाद्ा दी दे । 


हे । 


ठ्‌ 
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६ तुझे इस शरीर पर अतीब मोह मसस्व है, परन्तु यह 
गन्दकीका पुतला हैं। इसके एक भी पदार्थ सांस, रुधिर 
हड्डियां या मझ्या आदि पर सोह किया जाय ऐसा है ही नहीं, 
क्ष्यं ० दि 6५ डे 
(कि शर्ररेके तप्रात अवयय अपवनिन्र हैं। ह्वस* 
लिये बिनश्वर ठारीर सम्बन्धी विसोद्दका परित्याग करना 
जाहिये । 


७ पिथ्यात्य, अविरति, कंपाथ ओर सन बचन कायके 
योगोंल ही कप बन्ब होता हे,कर्मोाके शुभाझ्युभ पनका समझना 
और उसके प्रतादका विवार करता हल आश्रव भावना 
कहते हे । 


८ इसी प्रकार सर्मिति, नि, यतिथे, चारित्र, परी 
९ पु 
पह सदतादिसे कसबन्ध रुझता 3, कसका प्रवेश द्वार वन्य 
ता है | इस विषयका वियादर छूमसा इसे संयर ब्मावना 
४ 


कप 
| 


ह्त 


का 


ला हि 


ट;ं; 


५ इसके उपरान्त जाशथणांक साथ लय हुए प्रार्चीन 

" ७ 9 बज । न्न्ण 24 ०-१ फ इनसे दर ल्‌ च्ह 2 22४५ हक. #० कक 2 न रे 
कगाको वाह्य तप एबं झअब्यन्तर तप हारा दर करना, तप 
सनक बज पे ने न्‍््ी 
जप ध्यानादिस उन पृथक्त कान्‍कीे वियाकादयका पंदा ही 


5 के 


से हान एंजा एस कार: कड पुरूपाथधओ सर कहते 
अं ० | ज्‌ यू ' न लिप हि के कु यून 

छूझऊ अ़्जफा वीदारज करना इच्च बत्ररा भावना कदत 
हे ७ 

& । 


१० विश्व रसोटलकी रचना, नस्वाक पाथों तथा आँत- 
रोंका स्थरूप, गल॒प्य छोकका :ऐश, वारड दयटीक, रूपभये- 
यक, पॉच अशुत्तर-वेषान, सोक्षस्थान, तथा वर पर रहे हुए 
जीवादया और उनके साथ ऊपनता क्‍या सम्बन्ध हे गर्य उन 


छ् 
दा हि. ] 


सर्वे स्थानों] अनत्त बार धारग किये हुए अपने जन पर- 
णादिका जिचार करना । 

« ११ था यद जीवाश्याकों ठुगतियें पड़ते हुए बचाता है, 
अतणय उसे सेबन करते गाने आनन्द पेश होता हे ओर 
दूसरोंकोी कुछ हानि नहीं होती । इस धका स्वरूप दान) 
झील, तप ओर भायना द्वारा कथन किया है, अथया साधुके 
दश यति घा द्वारा, आावकके बारह ब्रत एवं २१ गुण- 
द्वारा, सागानुसारीके ३५ गुण द्वारा इस तरह अनेक ग्रकारते 
ञाम्मप्रे वजन किया हैं । 

उस विश्वद्ध भापेकी कथन करनेय्लि उत्तप्त पुरुषोंकी दुल- 
भताका विचार करना ' 

१२ संसारशों कोके नाससे अनेक संस्थायें होनेके कारण 
शुद्ध देव गुरु घपेकी पहचानना बड़ा कठिन काग है। 
तथा पतयान कर भी आशशुादे के लिये त्रिकरणकी पवि- 
त्रतांस उसकी पूजा करना, बनन्‍्दन सेवा करता, आराधना 
करना यह विशेषतः हुल्टभ हे । परन्तु यही अपना वास्तविक 
कतंञ्य हे । 

पूर्वो'्त इन बारह सावनाओंका अ्रतिदेन बिचारना चा- 
हिये | सेत्री भावना आदि चार भावनायें भी साशजीवन 
एबं ग्रृहस्थ जीवन भी महा छाभदायक हैं । मेत्री भावना 

, विचारत सत्य अत्यानन्द ब्राप्र होता ड्वै। 

? जगतों कोर भी प्राणी पाप न करे कोड भी जीवास्पा 
दुःख प्राप्त न करे, संसारके प्राणी दूःखसे-कपसे मुक्त 
होवें | 
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पंच महान्रत पालन, 


दुश प्रकारका साधुधसं, यह दशविध य ति-साधुधम 
बढ़ा उपयोगी है, एक प्रकारसे यह द्शाविध साधु धम, ही? 
स्राघु जीवन है । 


१ क्षमा धारण करना, 

२ अहंकारका परित्याग करना, 

३ अन्तःकरणमें सरलता रखना, 

४ लोभका परित्याग करना, 

५ यथाश क्ति निरन्तर तप करना, 

६ आश्रव्की विराति करना, याने उसे रोकना, 

७ सत्य घारण करना, 

८ संयममेंं आतिचार न लगाना, 

९ घन मसत्व एवं धनका परित्याग करना, 

१० सन वचन कायासे अखंड ब्रह्मचय पालन करना, 
१७ प्रकारका संयम इस तरह है - 

पाँच आश्रवोंका विरसण, नूतन कमंबन्ध करानेवाले 

ग्राणातिपातादि पाँच महा दोषोंसे पीछे हटना । 

पाँच इंद्रियोंका दमन करना, क्रोध, मान, साया, लोभ 
इन छार कषायोंका परित्याग करता, सन वचन कायाके 
अशुभ व्यापारजन्य तीन दण्डसे विराते धारण करना । 

यह सतरह प्रकारका संयम कहा जाता है । 

दश प्रकार पूज्य पुरुषोंकी सेवा करना। आचाये महा- 
राजकी सेवा, उपाध्याय सहाराजकी सेवा, तपस्वी मुनिकी 
सेवा, नवीन दीक्षित मुनिकी सेवा, रोगी मुनिकी सेबा, 


हि 
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सामान्य मुनिकी सेवा, बुद्ध मुनिकी सेवा, समस्त संघकी 
सेवा, कुछकी सेवा, ओर गणकी सेवा । 
... एक वाचनावाले अथात्‌ जिनका एक दी जगह पठन पाठन 
होता हो उस प्रकारके साधु समुदायको गण कद्दते 6 और गणके 
समूहको कुछ कहते हैं तथा कुछके समृहको संघ कहते हैं । 
, इन सभोंकी आधिकार तथा योग्यताके प्रगाणों शकक्‍य 
सेवा शुक्षषा करना इसे दशविध वेयावधच-सेवा घने कहते हैं । 
: नव ब्ह्मचयेकी गुप्ति, इसे त्रह्मचयंकी नव बाउ़ें भी क- 


हते हैं । 
१ जिस स्थानमें स््री, नपुसक एवं पशु सी रहंते हों उस 
जगह न रहना । 


२ लीके साथ एकान्ततों बात चीत न करना, सीसम्बन्धी 

कथा न करना, 

३ सी जिस आसन पर या जिस जगह प्रथत बेड हो उस 
स्थान पर दो घडी पर्यत न बैठना, 

सके अवयरवोको टकटकी छगा कर न देखना, साधार- 
णतः कदाचित्‌ दृष्टरिपात हो जाय ता दृष्टिको पीछे खींच 
लेना, उसके किसी भी अवयवकी सुन्दरता पर चिन्चन न 
करना | 

५ जिस स्थान पर पतिपरनीकी कागविकार सम्बन्धी बातें 
हो रही हों और अपनेको सुन पड़ती हों या उनकी चेष्टायें 
देख पडती हों उस प्रकारक पासवौले राकानों न खोना 
ओऔर न रहनो | 

६ पृवर्षें संसारके सुख भोंगे हों तो उन्हें स्परण न 
करना । 
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७ स्निग्व मादक वस्तु न खाना, याने जिससे विकारको 
युष्टि प्िले उस प्रकारका आहार न खाना । 


८ अविकारी खुराक भी प्परागसे आधिक न खाना | 
सात्र हरीरका नित्रोह्द हो सके उतना ही खोराक प्रदण 
करना । 

९ शारीरिक विभूता शंगार न करना । 


ज्ञानादि त्रय-शुध्द ज्ञान, शुध्द अ्रध्या ओर निरतिवार 
चारित्र धारण करना | 


बारह प्रकारका तप, छः बाह्य ओर छः: अभ्यन्तर-डउप- 
वास आदि करना १ कय खाना २ खानेकी वस्नुओंपें प्रसाण 
करके उनपेंसे का वस्यु्यें खाना. ३ दूध, दढी, घी, तेल, 
मिठाई तथा पकान्न इन छठ्ों विगयोंग्रेंते ( जो उस्कृषछ सा्गप्रे 
बिना कारण ग्रहण करना साधुके लिये सवेथा नििध्द है ) 
अपनी इच्छानुसार प्रतिदिन एक दो विगयका परित्याम 
'करना । ओतट्प्रकस्याण के लिये जिससे शरीरको कुछ कष्ट 
पहुँचे उस भकारकी आनन्द पूत्रक धक्रिय| करना ५ साते 
समय शरीरके अंगोपांगोंको संकूचित रखना ६ 


यह छः. अकारका बाद्य तप कहा जाता है | 


यद्िब्भ्क्नाततया चारित्रयोें किसी प्रकारका दूषण छग 
गया हो तो उसका प्राय[श्वित करना ? पूर्य पुरुतोंका विनय- 
आदर सत्कार करना २ बाल, वृद्ध, ग्लान मुज्ञियांकी सआ 
करना ३ हपेशह ज्ञानाभ्यास करना, ४ चाहे उतने उप- 
सग-नविन्नकष्ट आये अपने ध्येयको सिद्ध करनेके ढछिये उन्हें 
जत्साह पूजंक सहन करना ६, 
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इसे छः प्रकारका अभ्यन्तर तप कहते हैं । 

शव क्राध, सान, साया, छोभ, इन चार प्रकारके कपा-: 
'योंका परित्याग करना । कषाय पैदा होने के प्रसंग पर 
उस पर अंकुश रखना, अथोत्‌ आत्मीय गुणसमूह रूप बर्गीचेको 
मसम करनेवाला दावानल समझ कर क्रोधको हृदयमें जन्म ही 
न लेने देना | 

इस शकार ये चरण सत्तरीके सत्तर भेद समझना। करण 
सत्तरीके भेद भी नीचे लिखते हैं। 

४ चार प्रकारका पिण्ड--आहार, शब्या, वसल्न, और 
पात्र, अकल्पनीय न ग्रहण करना । पाँच समितियोंका स्वरूप 
अथम आ ही चुका है। 

तथा बारह भावनायें, इनका भी स्वरूप पहले आचु- 
काहैे। 

साधु मुनिराजकी बारह प्रतिमायें द्ोती हैं, जो बारह प्रकारके 
नियम विशेष होते हैं, और साधु जीवनसें महान. उपयोगी 
हे । 

पाँचों इन्द्रियोंका दसन करना, अथोत्‌ अग्रशस्त विषयो- 
से शक कर प्रशस्त विषयोंमें नियोजित करना | 

२५ प्रतिलेखना-- सुबह, मध्यान्ह, और संध्या समय सर्वे 
उपकरणोंकी प्रतिलिखना करना | 

पूर्वोक्त तीन गुप्तियें । क्‍ 

चार अभिग्रह-द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे अमुक प्रकारका 
पप-नियस अंगीकार करना | 

पूर्वोक्त चरण सत्तरी और करण सत्तरामें से चरण सत्तरी 
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“नित्य अनुष्ठान है आर करण सत्तरी प्रयोजन वशात्‌ प्राप्य 
अनुष्ठान है । 

साथु योग्य इस सब कतंव्यसें सोपयोग प्रवृत्ति कट्टना* 
चाहिये | प्रमादसे संसार परिभ्रमण बढ़ जाता दे । मृत्यु 
समय निकट आता जाता है और गया हुआ वक्त अनेक वार 
पश्चात्ताप करने पर भी वापिस नहीं आता एवं इन धॉर्मिक 
सब साम्रप्रियों सहित पुनः पुनः मानव जन्पकी प्राप्ति भी 
महा दुलभ है। यह सोच विचार कर अपने अंगकित 
संयम मागेमें प्रसाद राहित प्रयाण करना चाहिये ॥ 

योगरुन्धनकी आवश्यकता ॥ 


हते मनस्ते कुविकल्पजाले-; 
वचोप्यवयेश्व वयुः प्रमांदेः 
लब्धीश्व सिद्धीश् तथापि वाऊछन्‌ , 
मनोरथ रे वा हताइसि ॥ ४०॥ 
मू० मने ! तेरा मन खराब संकल्प विकल्पोंसे नष्ट हुआ 
है, तेरी वाणी अतत्य और कठोर भाषणसे सनी 
हुई है। शरीर प्रमादते दूषित है तथापि तू लब्धि और 
सिद्धिओँकी वांछा करता हुआ ( मिथ्या ) मनोरथंति हणा 
गया है ॥ 
बि० जिसने भनकों साध लिया उसने सब कुछ साध 
लिया । सनोव्यापारका निरोध करने पर वचन ओर 


कायका व्यापार रोकना कुछ कठिन काप्र नहीं। मन वचन 
'कायके योगों पर संयप्र-अंकुश प्राप्त करना यद्द साधुजीच- 
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नका प्रथम कतेव्य है। मन वचन कायके योगों पर अंकुश प्राप् 
किये बिना लब्धि तथा सिद्धियोंकी इच्छा रखना व्यर्थ है। किसी 
«मी वस्तुकी योग्यता प्राप्त किये बगैर-उसकी प्रात्िका मांगे 
परिमाजन किये बिना उसकी इच्छा करना उल्टा खेदकारक 
होता है। श्रीगौतस स्वामीको लब्धियें प्राप्त हुई थीं, परल्खु 
साथमें यह भी समझना चाहिये कि उनका मन वचन कायके 
योगों पर इतना प्रबल अंकुश था कि यदि महार्वारप्रभु पर 
राग न होता तो प्रमुके अस्तित्वमें ही उन्हें परमज्ञान केवल 
क्ानकी प्राप्ति हो जाती । इस लिये मुानिराज ! योगवश कर- 
नेकी अत्यावश्यकता हैं। ससारके दुःखोंका सबवेधा अभाव 
और परमपद मोक्ष्की प्राप्ति योगोको वश करने पर ही 
द्वोती है ।। 
मनायोग पर अंकश | 

मनो वशरस्ते सुखदु:ःखसद्भमो 

ह मनो भमिलेश्स्तु तदात्मक॑ भवेत । 

प्रमादचोरारोति वायंतां मिलत, 


शीलाडुमित्रर नुपश्ञलयानिशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मू० तुझे सुखदुःखकी प्राप्ति हाना यह तेरे मनके 
स्वार्धीन है। मन जिसके साथ मिलता दे ल्टासे वह 
एकाकार द्वोजाता है अतः प्रमादरूप चोरके साथ मिलते 
हुये तेरे मनकी रोंक ओर शीलाडगरूप मित्रोंके साथ निरन्तर 
नियोजित कर ॥ क्‍ 
. वि०--म्रन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों :, 
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इस सूत्रके: अनुसार कवन्ध और मुक्ति या सुख और 
दुःखकी ग्राप्तिका आधार रानुष्योंका सन ही है| 

शाखकार गनका स्वभाव तेरके सपान कहते हैं | जिस कह * 
बहुतसे पानीपें तेलका जरासा बिन्दु सर्वत्र पसर जाता है 
उसी भ्रकार संसार सागरों यादि तनको निरंकुश रक्खा जाय 
तो वह चारों ओर दौठ धूप कर संसारकी उपार्थियोंमें 
वद॒प हो जाता है। तेलूहे साथ जिस तरहके फुष्पोंका सेल 
किया जाय उसी प्रकारका वह तेल होजाता है। यदि तेलके 
साथ चगेली आदि के पुष्पांका जछ किया जाय तो वही तेल 
चसली के पुष्पोंकी सुगन्‍्ध धारण करता है। उसी प्रकार यदि 
मनको प्रशस्त संयोगांए रक्खा जाय तो वह भी तथाप्रका- 
रका होजाता है, अतएवं उसे अ शस्त संयोगोंसे हटा कर 
सदैद प्रशस्त संयोगोंगें रखना चादिये | « 

इसी प्रकार पानी ओर रंगका दृष्टान्त हैं। पानीपे रंग 
डालनसे पानी और रंग तदाकार हो जाते हैं, अथात्‌ "जिस 
अद्वारका रंग हो उसी प्रकारका रूप वह जल धारण कर 
लेता हे। ऐसे ही संसारके किसी भी कायरूप रंगयं पनरूप 
पानी का जिलाया हो ता वह उस कायका ही रूप धारण कर 
लेता है । 

इस प्रकार पनकी सम्बन्ध रु वस्तुके साथ होनवाली तादात्म्य- 
रूप प्राप्तिकी ओर ध्यान,खींच कर शास्त्कार फरपाते हैं कि 
जब इस प्रकारकी पारेस्थिति हे तो फिर पनको प्रगादके साथ 
रखना यह बड़ा हानिकारक हैे। सता, दया, उदारता, 
सत्य, थेये, शीलांग आदि सरशगुणोंके साथ नियोजित 
करने पर तहूप हो जानेसे आट्याकों सहान्‌ छाभ होता है, 
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अतः नीच वृत्तियोंके साथ सनका संयोग न होने देनेके लिये 
सदैव ध्यान रखना चाहिये |। 


मत्सरत्याग । 
घुवः प्रमादे भववारिधो पुने ! 
तव प्रपातः प्रमत्सरः पुनः । 
गले निबद्धोरुशिलोपमो$स्ति चेत, 
कथे तदान्मजजनमप्यवाप्स्थास ॥ ४२ ॥ 
म्रृ० मुने ! तू प्रमाद करता है अतएव संसार समुद्रमें 
तेरा पतन होना तो निश्चय डी है, परन्तु तू दूसरों पर मत्सर 
करता है. यह गलेमें वांधी हुई शिलाके समान है तो 
फिर तू उसे किस प्रकार ऊंचे आ सकेगा १॥ 


वि०--साघुजीवननें प्रमाद मद्ान्‌ शत्रु है। अतिशययुक्त 
ज्ञानको घारण करनेवाले बड़े बढ़े घुरन्धर सद्त्सा भी प्रमाद 
सेवन करनेसे अधोगतियें फिसल पड़े हैं। सदव आत्म- 
जागृति रखना यह साधुजीवनें मुख्य थप्र है। आत्मः 
जागृति विनाका सर्वे घार्मिक व्यवद्यार व्यथ है, इतना ही 
नहीं किन्तु निन्‍्य भी है। आस्पजाग्रतिसे वंचित मनुष्य 
अबच्य प्रभादके वश पडता है, अथवा यों कहना चीहिये कि 
प्रसादी सनुष्य अवश्य ही आत्मजाग॒तिसे वंचित रहता है, 
इसी कारण , मुमुक्षु महात्पाओंके लिये शाल्रकारोंका फर- 
मान है कि सदाकार ज्ञान ध्यान द्वारा अप्रपत्त अवस्थामें- 
रहना । यहाँ पर प्रमादसे विषय, कपााय विकथा मद्य और 
निद्रा तथा आलस्यके वश अपने कतेठउ्य पाछनमें यधोचित 


[ १०५ | 


प्रदातति न करना सप्झना चाहिये । इस प्रप्रादकी 'सेवन करने- 
वाला अपने आत्पोत्कानिति सागेसे च्युत होकर संसार सपु« 
द्रमें पड़ता है। यदि दूसरे गुणवानोंकों देख याने अपनेसे 
'उच्चात्मसाओंको देख कर उन पर डेपा या मस्सरभाव धारण 
किया जाय तो वह संसार सागरपें डूबते सप्रय गछेप॑ पाषाग 
की शिला बाँध लेनेक्रे सपान हैं। अथात्‌ प्रपाद ओर सत्सर 
साधुजीवनरूप जद्ञाजकों संसार सागरपें उद्योदेनेब्रल्लि हें । 
सत्सर न करना, दूसरोंके अवणत्राद न बोलना और प्रपाद 
न करना यह उपदेश जितना साधुजीबनके उपयोगी है उत- 
ना ही सर्व साधारण जनताके उपयोगी हे । अतणव मुपुक्चु 
एवं अन्य सनुष्योंको चाहिये कि आउ्पाका अधःपात करने- 
वाले इन महान्‌ दुगुणोंका परित्याग कर अपनी उस्क्रांतिके 
मागपं सतत प्रयास करें । 
निजेरानिमित्त प्रीषह सहन | 
महपंयः के5पि सहन्त्युदीया, 
.. ध्युग्रातपार्दान्यदि निजरायस। 
कई प्रसड्गागत परप्यणीयो, 
पीच्छन्‌ शिव कि सहसे न भिक्षो !॥४ ३॥ 

मूँ० जब बड़े बड़े ऋषिमुनि कर्मक्री निजेराके छिपे 
लर्दीणों करके मी आतापनादि सइन करते हैं तो फिर तू 
मोक्षक्की इच्छा रखता हुआ मी प्रध्षेगापात प्रा्तहुये थोडेसे कष्ट 
को भी क्‍यों नहीं सहन करता १ ॥ 


बि० कप्रका उदयकाल परिपक द्वोनेसे पदिके ही पुरुषाव 
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द्वारा उसे आकर्षण कर भोगलेना इसे उद्दीणों कहते हैं । 
जयथात्‌ पृवेंसंचिंत कर्मोकी निर्जरा करनेके लिये: उनकी 
परिस्थिति पारिपषक होनेसे पहिले ही किसी भी 
प्रकारंसे उन्हें उदयसें छाकर भोगना, आत्सप्रदेशोंसे 
दूर करने के लिये उस उपस्थित किये हुए कष्टादिकों 
सहन करना इसे शाखकार उर्दाणा कहते हैं। अवूमुत चारिं- 
अबाले महात्मा पुरुष आत्सविकाशकी प्राप्रेके लिये. पूवे- 
बद्ध कप्रोदियसे या उदीणां द्वारा प्राप्त हुये कष्टको सहनके 
छिये सदेव सोस्साह तत्पर रहते हैं। बटलिक कप निजराके 
हेतु उस प्रकारका कष्ठ प्राप्त हो यह राह ही देखा करते हैं । 
वे प्रभुसे ग्राथना करते हैं |के हमे उस प्रकारके कष्ट दो, 
“विपद्‌ः सन्‍्तु नः शख्त्‌ँ 

हमें निरन्तर विपत्ति प्राप्त हो। इस तरह प्राथेना कर- 
के भी शुद्ध दहाश्सि आत्सकल्याणके लिये विपात्ति सहन करने 
वाला, , पुरुषाथ करनेवाला धीर वीर गहात्पा सध्यान्ह 
समय नदीकी रेतामें सूयकी आतापना लेता है। पोस सही-. 
नेके जाड़ेसें शरीरसे वस्त्र उतार कर नदीके किनारे जेस ठंडे 
अद्धेशमें जा कर कायोस्सगे ध्यान, समाधी करता है। जिसे 
मोक्ष ग्राप्तिकी इच्छा हो उसे पृूर्वोक्त प्रकारसे उच्च जीवन 
गुजारना चाहिये । हु 

महात्मन! तुझे विचार करना चाहिये र्क तूने तो सोक्ष 
प्राप्तिके लिये ही सब संगका परित्याग किया है, तो फिर 
जरासा कष्ट-जों तेरे साध्यकी सिद्धियें सहायक है, प्राप्त होने 
पर तू कायरता क्यों धारण करता हैं? तुझे याह्वा है कि 
उच्च- स्थिति श्राप्त करनेके लिये कितना स्वाथत्याग करना 
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पडता है।। एवं अपने इृष्ट मार्गों उपस्थित होनेवांले कष्टकी 
सहन करना पडता हैं और उद्च स्थिति प्राप्त करना यहः 
तो तेरा मुख्य ध्येय ही है। आत्गाथके साधनसें, 
प्राप्त हुय कपष्टको सहन करनेसें जी चुराना तेरे लिये उँचेत 
नहीं है, इस लिये तुझे चाहिये अपने जीवन संग्राप्में उतर कर 
कायरताको छोड श्र बीरताके साथ कप्टॉ-विप्नोंका खासना 
करे। क्षताखडग धारण करके क्रीप, सान, साया, लोभ, 
मत्सर आदि अपने अन्तरंग झत्रुओंकों परास्त कर । 

पूर्वोक्त पाँच कछोकों] साधुगुणकी मुख्यता बतलाई गई 
है। जिससे चरण सत्तरी, करण सत्तरी, भावनाओंकी प्रधा- 
नता और मुख्य वृत्तिसे निबेठ शरीर धारी वगैरह असम- 
थंके लिये भी तीन गुप्तिका प्रबल साधन बतलाया गया है | 
यह सब कुछ अभ्यास द्वारा साध्य है। यादि इसमें बाह्य वस्तु- 
ओंकी पृणेतरया सामग्री प्राप्त न हा तथापि किसी प्रकारकी 
हरकत नहीं आती। संसाइभरणें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
जो उसकी प्राप्तिके अभ्यास द्वारा ग्राप्त न होसके--- 

अभ्यासन क्रयाः सवा, अभ्यासात्सकला कला; | 

अभ्यासाद ध्यानमोनादि, किमम्यासस्य दुष्करम्‌ । 

अभ्याससे स्व क्रियायें हो सकती हैँ, अभ्याससे सब 
कलायें,ग्राप्त होती है, अभ्याससे ध्यान सानांदे हो सकते हैं, 
अभ्याससे क्‍या दुष्कर हैं ?,, अतएवं अभ्यास करनेकी 
आवद्यकता है। सातरति गुप्तिको अष्ट प्रवचनपराता कहा 
जाता है, सो सत्य ही है, इस अष्ट प्रवचनयाताको ाप्त 

प्रमुकी सबे आज्षायें पाली जा सकती हैं 
अबसे आगेके तेरह ख्ोकोंसें मुनिको साधे तोरसे और 
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आश्लेपरूपसे शिक्षा दी गई है जो बड़ी ही उपयोगी है, 
के उस पर बराबर ध्यान रखनेकी खास आवश्यकता 
"है॥ 

हे थ्तिस्वरूप भावदशन । 

ग्री दानमानस्तुतिवन्दनाभि, 

ने मोदते5न्येन तु दुमेनायते । 
अलाभला पादि परीषहान्‌ सहन , 
.. यतिः स तत्वादपरों विडम्बकः ॥४४॥ 

मू० जो दान मान (सत्कार ) स्तुतिं ओर नमस्कारसे . 
खुशी नहीं होता और इससे विपरीत (निंदा वगेरह असत्कारसे) 
दुःख भी न मनाता हो तथा अलाभादे परीषदाोंको सहन 
करता है वह परमा्थसे यति ( साथु ) है, बाकी अन्य सब 
वेष विडम्बक हैं ॥ 

वि०--कोई सनुष्य आदर सत्कार करे, स्तुति प्रशंसा करे 
और कोई तिरस्कार करे या निन्‍्दा करे उन दोनों पर सपान 
भाव रहे यह साथुस्वरूप है । कहा है कि “समोय माणा- 
वमाणेसु ”” इसमें भाव धर्यका सूक्षय आचरण होता है। सान 
सिक क्षेत्रमें इस प्रकारका उच्चभाव वतेता हो और शारीरिक 
क्षेत्रऐं अनुकूल एवं प्रतिकूल सब प्रकारके परीषह सह कर- 
नेसें टढ॒ता हो, वास्तवप्रें तत्वसे वही साधुपन हैँ ओर वह 
जिसमें हो वददी सच्चा साधु-गुनि महात्पा कह्दा जाता है । 
बाकी पूर्वोक्त ग्रणरहित साधुवेष धारण करनेवाले वेंश- 
बिडम्बक-साधुवेशधारी नटके सपान हैं। गुणविद्वीन वेश- 
धारियोंका तो एक प्रकारसे यह व्यापार ही चल पड़ा है कि 
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साधुवेश धारण कर बाह्य क्रियाओं द्वारा श्रद्धानिष्ठ गृहस्थोंमें 
अपने आपको सच्चा साधु ख्यापन कर मान सनन्‍्मान प्राप्त 
करना, अपनी छालचोंकों पूणकर आनंदित जीवन ग़रुजारना, 
परन्तु उन्हें इस बात पर ध्यान करना चाहिये के इस प्रकारकी 
अवृत्तिसे धार्मिक जीवनतरु सबंथा जडसूलछसे उखड जाता है। 
इस लिये नाटकी वेश भजनेवाले पात्रके सम्रान जीवन चुरि- 
याको परित्याग कर शुद्ध साधुदशा प्राप्त करना चाहिये, 
अन्यथा पुण्योदयस प्राप्त की हुई यह सब सामग्री प्रसाद वश 
यों ही खोदेनंसे अन्तमें महान पश्चात्ताप करनेका समय 
आयगा ।॥। 
साधुकोी गृहस्थकी चिन्ता करनेसे हानि 
दधद्‌ ग्रहस्थेषु ममत्वबुद्धि, 
तदीयतप्त्या परितप्यमानः । 
अनिवृतान्तःकरण:सदा स्वे-- 
स्तेषां च पाप भ्रेमिता भवेडसि ॥४७॥ 

पूृ० भृहस्थों पर ममत्व बुद्धि रखनेसे ओर उनके सुख- 
दुःखकी चिन्ता द्वारा संतप्त रहनेते तेरा अन्त:करण सववेदा 
व्याकुलु रहेगा, और अपने तथा उनके पापस्ते तू संसारमें 
परि भ्रमण करेगा ॥ 

बि० साधुजीवन और गृहस्थ जीवनमें जमीन आसमान 
जितना अन्तर है। तथापि पंचम कालके प्रवाहमें आज 
त्यागी और निरन्तर परसार्थ जीवन बितानेका दावा करनेवाले 
साध महात्माजोॉंका जीवन भी गहस्थोंके अतिपरिचयसे 
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प्रतिदिन अवनततिके गतेयें पठता जा रहा है। निन्‍होंने 
अपनी आत्सा एवं दूसरोंका कल्याण करनेके लिये ग्रहस्थोंके 
“संचय परिचयका परित्याग कर सवेक्ष प्रभु कथित मुनिपदको 
अंगीकार किया है, आज वे ही गृइस्थोंके सावथ कार्याप्रें 
सलाहकार बनते देख पउते हँ। गृहस्थोंको अपना अनुरागी 
बन्ानेनें ही वे अपनी सत्र शक्तिका उपयोग करते हैं । एक 
साधु जब दूसरे साधुके अनुरागी ग्रहस्थ पर अपना प्रभाव 
डाल कर उसे अपना अनुरागी बनालेता है उस सपय उस 
पहले साधुके दिलतयें दूसरे साधुके प्रति कट्टर शत्रुभाव पेदा 
होता है और उस गृहस्थकों पुन अपना अनुरागी बनाने के 
लिये तनतोड प्रयत्न करता है । यगृहस्थके सापने डस साधुके 
दुगुण प्रगट करता है। अहादाबाद जेसे बड़े शहरों यादि 
कभी दंदे चार सर्ह|ने बाद कोई बडा सठ साहकार गृहस्थ 
किसी आचाय गहाराजकों बन्द्रन करनेंक्रे लिये उपाश्रयरते 
आजाता है तो पूृवंकालं कभी देव देवेन्द्र मुनित्रोंकोी वन्द- 
नाथ आया! करते थ उस से भी अधिक पहत्व आज रोठ 
साहकारोंके उपाश्षयें आने ओर उनके वन्दनका खाना 
जाता हैं। क्योंकि पूव कालीन निरफ्ठह पहर्पियोंको देव देवे- 
न्द्रोंकी मुलाकात या उनके वन्दनकी सर्प्ठ हा न होती थी, किन्तु 
आज कलके धतप्रगुरुओं इस स्थ्र॒द्गाक प्रबूछ प्रश|ह॒ बढ़ 
रहा है इतना ही नहीं परन्तु इसे पूप,करनेके छिय्रे वे दत्त- 
चित्त होकर प्रयसन भी कर रढे हैं ओर बड़े पदथ मुनिरा- 
जोंसे यह चेपी रोग छोटे मुत्रियों]। भी पूंणे जाशफरे साथ 
फेलता जा रद्द है। सायकी परिश्थितिको न देव कर आज 
प्रगतिशीक झु॒ग़रमें भी हयारे पिद्ान घोगुरु प्राचीन रूढी- 
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'को सापतले रख कर अपने अनुयायी यृहस्थोंका हजारों व छात्रों 
रुपया प्रतिवर्ष पात्र अपनी सहत्वाकांक्षा की पूर्तिपं खर्च 
करांते हं। जिस सहावीरे प्रभ्रुके पागंके अनुयायी कहछा कर« 
वे सबे प्रकार की सन यानी सौज सजा उडा रहे हैं, मान 
'सन्पान पा रहे हैँ आज उसी महावीर देवका अनुयायी समाज 
अस्तोव्यस्त हो रहा है । धर्नोन्निति एवं सपाजोन्नातिके याप़ले 
प्रतिक्षे छाखों रुपया खच होते हुये भी श्राति दशबषें हजा- 
रोंकी जनसंख्या घटती ही नजर आती है। ऐसी परिस्थि- 
तिसें यदि सम्राजके अग्रगण्य घसंगुरु अपने रागी श्रावकॉस 
भिलनेवाले सतकारकों ही अपने जीवनका आइदशे 
मान कर तप्पूर्तिके प्रयवनसे आगे न बढेंगे वो 
बे अपनी आत्याका तथा सपाजका कल्याण करनेसे स्वेधा 
वेचित रहेंगे । जो मुनिराज मस्रह्यवीर ग्रभुके कथन, किये 
हुये बास्तविक उुनियागयें चछना चाहता हो उसे ग्रहस्थोका 
परिचय करना छोड़ शार्तां कथन किये छुजब किसी सनुष्य 
या वस्तु पर ए्रयज्व न रख कर, हजारों रुपयोंकी लागतके इन 
मोहक उपाश्रयोंका परित्याग कर अरण्यवास स्वीकारना चादिये 
और एकान्तगं रहकर सदा काछ अपने आत्पकल्याणकी ही 
प्रवात्तियें : वृत्त रहना चाहिये। जो मुनिराज उस वीतराग प्रमुकके 
कथन किसे जास्तविक कठिन मुनिधागर्मस चलनेके लिये अस.. 
मथ हो उसे द्रव्य क्षेत्र का भावानुसार शएलगुणोंका रक्षण 
करते हुए उत्तर गुणोंत कुछ अपवाद भी सहन कर सहावीरके 
अनुयायी साताजका रक्षण करना चाहिये, अथार्त उसे सपाज 
सेवा करनेके लिये कार कस लनी चाहिये, में समाजका 
धमंगुरु हूँ, प्रथा तो इस अहंभावनाका परित्याग करना 
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चाहिये । समाजकी परिस्थिति सुधारनेके लिये ही अपनी 
' से प्रवत्ति करनेसे भी अपने जीवनका कुछ ध्येय. सिद्ध 
हो सकता है। अन्यथा मिथ्या सोहविवश अथवा किसी 
तुच्छ लालचके वश होकर गृहस्थों पर ममत्व रखना, 
उनके सांसारिक सावद्य कार्योंके सिद्ध होनेकी चिन्ताओें पड़ना 
रह मेरा भक्त श्रावक है, यह समझ कर सावद्य कार्याँमें भी 
सलाह देना यह सब कुछ मसत्व बुद्धिजन्य दोष मुनिपद्‌ रूप 
कट्पतरुकी जड़को उखाड़ कर फेंक देता है। अथात ग्रहस्थोंसे 
तुच्छ सान बडाई प्राप्तिकी इच्छासे (जो आत्मविकाशके सामेमें 
केटकरूप है) उनके सुखदुःखर्में हषे शोक मनाने, उनकी 
हांसें हां मिलाने या किसी स्वार्थ सिद्धिके लिये दीनतापुण 
वचन बोल उनका खुशामदी ट्ट्ू बननेसे साधुजीवन नष्ट 
होजातपा है और जो समाजकी सेवा करनेका सध्यस मांगे है 
उससे भी वंचित रह कर पुनः संसारचक्रमें पड़ जावा है ॥ 
गृहस्थ चिन्‍न्ताका फल । 
: त्यकत्वा ग्रह स्व॑ परगेहाचेन्ता-- 
तंप्तस्य को नाम गुणरतवष ९ 
आजीाबिकास्ते यतिवेषतोउत्र, 
सुदुर्गति:प्रत्य तु दुनिवारा ॥४६ 

मू० अपना घर छोड कर दृसरेफे घरकी चिन्तासे संतप्त- 
रहने वाले भुने ! तुझे क्या छाभ होगा? साधुवेशसे इस भव 
तेरी आजीविका चल सकेगी किन्तु परभवमें तू मद्दा खराब 
दुगेतिको न रोक सकेगा ॥ 
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. इदै० जिस वस्तुंका एक दफा परित्याग किया हो उसका 
युनः संभ्रह करना बड़ा ही निनदनीय काप है इतना ही नहीं 
परन्तु परित्यक्त क्स्तुंका संप्रहद आत्पाके किये महान द्यानि* 
ऋरक है। साधुपद प्रहण करते समय संसारकी सभस्त 
शावनाओंका, घर बार आदि तगास निजकीय क्सस्‍्तुओंका 
परित्याग किया जाता है, किन्तु गृहस्थोंक साथ अतिपरित्रय 
डोनेके कारण यदि उनकी धरबार आदि वस्तुओं पर ममत्व 
रक्‍़खे, उनके अच्छे बुरेकी चिन्तासे रातदिन संतप्त रद्दे तो 
सांसारिक और धार्मिक दोनों ही भावनाओंसे वंचित रहता 
है। उसका जीवन अतिगर्हित और निजंके लिये दुःखप्रद 
होता है । 

जिन भावनाओं एवं वस्तुओंका परिस्याग किया था अपने 
मागेसे पतित हो फिर उन भावनाओं उन वस्तुओंकों संप्र- 
द्वित करता हुआ “लेने मई थी पूत खो बेटी खसमको ”” 
इस कहावतके योग्य बनता हें । यद्यपि तू अपनी समझ लुजब तो 
खुखत प्राप्त करनेके लिये ही यह सब प्रपंच रचना कर रहा 
है, किन्तु यदि वू क्वानदश्टिसे विचार करे तो तुझे स्पष्ट सा- 
लूस होगा कि यह प्रपंच रचना दी प्राप्त होते हुये उस वास्त- 
बिक सुखको रोकनेवाली है। सवबे प्रकारके प्रपंचोंकी निवृ- 
सिसे ही परस सुख प्राप्त हो सकता है, अथात्‌ सब वरहकी 
प्रपंच जालसे .विमुक्त, होने पर ही मुकिसुख मिलता है। 
बुसुझ्लुके लिये वानी पुरुषोंने फरपाया है कि-; 

हुँंच सवोणि कार्याणि संग चान्येश्व संगतिम्‌ । 

भो भव्य ! झुद्धंचिदूषलये बांछास्त ते यदि ॥ 

दे स॒तुछ्छ एने | यदि तू वास्तविक सुंख-सचिदानन्द में छीन 
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होना चाहता है तो सांसारिक सा्स्त कार्यों, वाह्मम्यन्सर 
दोनों प्रकारके परिप्रहों ओर दूसरॉफका संचय परिचय सह- 
« वास सवेधा छोड दे । अन्यथा बाह्य पदार्थप्रें सुख प्रास्िकी 

आशा रख उरन्दें प्राप्त करनेकी प्रवृत्तितें ही जीवन बविवाना 
यह अपने अहज्य जीवनक्री कदथना फरना दे । 
- कंबि तुलसीदासर्जाने भी कद्दा दे कि 

त्यागन कर संग्रह करे विषय भोग संसार । 

तुलसी ऐसे सन्‍्तकों बार बार धिकार ॥ 

यदि खाने पीने ओर सोज मजा उड़नेके ढछिये केश 
धारण किया हो तो इस बनावटी त्यागी जीवनकी कुछ भी 
कीसत नहीं । क्योंकि साधारण मनुष्य भी पुरुपाथ द्वारा 
अपने जीवन में सोज सजा उडा सकता है। सेरा 
जीवन तो, जनसाधारण से सर्वोच्च ओर सहाकीपदी गिना 
जाता है, अतएव परिस्यक्त वस्तुओंकों उच्छाष्ट वस्वुके सपान 
समझ कर उन पर सात्र अनुरागकी भावना भी न रख कर 
अपने परोपकारी स्यागगय जीवन द्वारा दूसरोंको फायदा 
पहुँचा कर आउाकण्याणकी प्रवृत्ति करना यही अ्रयस्कर दे ॥ 

तेरी प्रतिज्ञा ओर तेरा बतेन। 
झुर्वे न सावद्यामिति प्रतिन्ञां, 
वदन्न कुवन्नपि देहमात्रात । 
शय्यादि रृत्येषु नुदन्‌ शहस्थान्‌ 
हृदा गिरा वासे कर मुमक्षु! ॥४८॥ 

मू० सावद्य ( पापसद्वित ) काये न कहूंगा इस तरहकी प्रति- 
ज्ञाफा प्रतिदिन उच्चारण करता है, तथापि ''शरीर ,भाजसे 
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सावद्य न करता हुआ तू शय्या वगेरह कार्याम गृहस्थोंको 
मन ओर वचनते प्रेरणा करता है तो फिर तू मुम्॒क्षु कैसा  ॥ 

बि० सांसारिक वृत्तियोंका परित्याग कर साधुपद प्रदण: 
करते समय तू इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करता है कि 


“सब्बं॑ सावज्ज जोगे पत्रक्‍्खापे जावज्जीवाए 
पतिविहं तिविहेगे इत्यादि” अथात हे भ्रमु ! सबे प्रकारके 
सावद्य कार्योको जीवन पर्यन्त से न तो चिन्तन करूंगा, न 
दूसरों को करनेकी आज्ञा दूंगा, न स्वये करूंगा । तथा सब 
प्रकार सावद्य काये मन वचन कायासे न करूंगा न करा. 
ऊकंगा और न ही अन्य करनेव॒लेको अच्छा सप्झंगा | 
इस प्रकारकी सख्त प्रतिश्ना चारित्र धारण करते वक्त ही की 
थी इतना ही नहीं किन्तु इस कठिन प्रतिन्लाकी प्रतिद्दिन तू 
नव दफा पुनरावृत्ति करता है, उप्ते पाछत करनेके लिये दिनों 
नव वार सारण करता है । परन्तु वास्तविक रीतिस देखा 
जाय तो किसी बाह्य कारण वश तू जात्र गरीरस ही सावशद 
क्राय नदी करता, अन्यथा वचन ओर पनसे तो अनेक 
प्रकारके आदेश तथा डपरेश सींच तोरसे एवं दांमिक पड 

की ओटसे तू प्राय: है शहद करता  दूमरोंसे किये 
हुएकी जझ्नुतोदना भी करता हे । 

इस प्रकार प्रतिज्ञा पाछन न करनेस पायाजवावादका 
दोष भी लगता हे। निशृत्ति गागेका वाघ्तविक स्वरूप 
ध्यान से हो तत्र ही बिचार श्रेणी भी सावद्ंका परित्याग 
पकछ सकता है। जिस सानष्यको संसारकी ब्वतियोंले बराग्य 
भावना पैदा हुई हो वह सरेय परापभीरे होकर विश्चेयतः 
सदगुआ संपुरैंन करनेफी इच्छू रखता हे। परन्तु वन 
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, की हुई वस्तुके समान त्याग किये हुए योगों (सन वचन 
कायके अशुम व्यापारों ) की ओर दृष्टिपात तक नहीं' कर" 
* शथ इस लिये यदि तुझे सच मुमुक्षु बनना हो तो हल- 
की वृत्तियोंकी और लक्ष्य न रखकर सावधान हो अपने तथा 
दुसरोंके हितकी प्रवृत्ति कर ।। 
प्रशस्त दीखनेवाले सावध का्याक! फल | 


कर्थ महत्वाय ममत्वतो वा, 
सावद्यमिच्छस्थपि संघलोके । 
| हेममस्यप्युदरे हि भ्रद्धी, 
क्षिप्ता क्षणोति क्षणतोप्यसन किम ॥४९॥ 
मू? महत्वके लिये अथवा ममत्वसे संघलोकोर्म भी 
सावधकी इच्छा करता हैं, परन्तु क्‍या सुवर्णकी छुरी पेटर्से 
मारने -पर एक क्षणवारमें प्राणांका नाश्व नहीं करती १ ॥ 


वि०-- इस जगह प्रातिष्ट सम्बन्धी शिलालेख खोदे 
जायेंगे, उनसे मेरा नाम आयगा तो छोकसें प्रसिद्धि होगी, 
कुछ तो इस भावनासे, कुछ मेरे पनकी मत्नत्व बुद्धिसे और 
घैदाषत: अज्ञानताके कारण सावद्य कार्योका आदेश उपदेश 
किया जाता है । किसी भी कार्यों यदि जरा भी 'द्नलिक 
आशा रख कर अभिम्तान या कपट किया गया हो तो वह 
अशुभ कर्म ही कहा जाता हे । अथोत्‌ बाह्मस्वरूप चाहे 
अझ्स्त हो अथवा अग्रशस्त परन्तु जिस कार्यप्रें किसी भी 
प्रकारकी संसार संबन्धी छालसा हो उस कायसे पापबन्ध 
दबा उसका भर्यंकर परिणास अवश्य ही उपाश्थित होता है। 
जिस तहर एक छुरी चाहे सुतणे की होने ५२ रज्नोंसे'जर्डित 
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दो यादि उस पेटप्रें मारा जाय तो अवबय ही व्‌ आणोंछ 
संहार करेगी। इस प्रकार बस्तुस्वभावक्रे तिथ्या खथालखे 
कितनेएक साधु सहाराज धमेके बढानेसे अप्रशस्त आचरण, 
कर अपनी आत्माकों सीन कर उस निमित्तस अनन्त भव- 
संसार बढाते हैं। ममत्व और महस्वाकांक्षासे किया हुआ, 
कराया हुआ और अनुप्रोदन किया हुआ सावद्य काये आत्म 
जीवन रूप उदरतभ्नं पढनेसे वह सयप्र रूप अथवा सदव्ाततेरूप 
प्राणोंको हर लेता है । इस लिये सावद्यमुक्त अपने उच् 
और पवित्र साधु पदको छश्षत्रें रख कर ऊपरसे प्रशस्त दीख*” 
नेबाले आरम्भ सप्तारम्भ युक्त कायोंका आदेश व उपदेश ने 
करना ।। 
रकछुः कोपि जनाभिभूतिपदर्वी त्यक्त्वा प्रसादादुरो- 

बेंषे प्राप्य यतेः केपधचन कियच्छाख्रे पद कोपिे चे | 
मोखयांदिवशीकृतजु जनता दानाचेनेगंवेभाग, 

आत्मानं गणयन्नरेन्द्रमिव घिरगन्ता दुर्त दुबतो॥५ ०॥ 

मृ० कोई गर्राब मनुष्य लोगोंके अपमानके योम्य स्थान 
को; छोड कर गुरु मद्ाराजकी कृपासे मुनि वेष प्राप्त कर कुछ 
झासत्रोका अभ्यास करता है और कोई पदवी प्राप्त करता है 
तब अबनी बाचालताते भद्विक लोगों को वश कर चने 
प्राप्त हुये दान व पूजासे गये घारण करता है ओर अपने 
आपको राजाके समान मानता है उन्हें ( वैसे वेशधारियोंको ) 
घिकार है, वे शाप्र ह्वी दुगातिमें जाने वाले दें॥ 
. वि०--सांसारिक सबे वृत्तियोँ सबे परवियाँ अपमान 
के फ्रत्र है| ''गूरीब कुछ, दूसरोंके मुँह तरऊ देखना, दूसरों 
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की गुलामी भोगना, परतंत्रता युक्त जीवन गुजारना, इत्यादि 
घंसारमें पैदा होनेवाले अनिवांये सहचारी भाव हैं। इन 
का पारित्याग होना यह महान पुण्यका उदय है। जब 
मद्दापुण्यका उदय होता है तब सदगुरु सहाराजका ससागस 
प्राप्त होता है, जब इससे भी अधिक पुण्योत्कर्ष बढता है 
बल ही फिर गुरु सहाराजके मुखसे सदुपद्शायत की धारा 
मनुष्यके अन्त:करणरूप क्षेत्रमें पड़ती है। उससे मुनि पद 
प्राप्तिका उदगस होता है और उक्त अपभानके पात्र संसारके 
भावों-वत्ति प्रवृत्तियोंका परित्याग करना बन सकता हैं। 
इस अकारका महान लाभ होने पर मनुष्य शास्त्र सिद्धान्तका 
अभ्यास करता है। पंडित, उपाध्याय, आचाये आदि पदवी 
प्राप्त कर दुनियासें विद्वानके तोर से प्रासिद्ध होता है । भोले 
भाले मनुष्य व्याख्यान की छटासे उसके अनुरागी बन कर 
दान, शील, तप, पूजा, भावनादि धार्मिक क्रियायें करते. 
हैं। एरन्तु पंडितादि पदवाकों धारण करनेवाला, गीता 
कूहलछानवाला और अपने उपदेश द्वारा हजारों मनुष्योंको 
सनन्‍्मागेसें चलानेवाला बिचारा वह धर्मगुर पुनः संसारकी 
छालचोंपें पड़ कर घधसेक्रियाओंगें भी संसार चलाता है । 
सांसारिक वृत्तिओजोंसें ही आनन्द मानता है। वन्दन पूजनादि 
घत्कार के समय अहंभाव धारण कर मनसभें विकारता है 
देखो कितने सनुष्य मेरी सेवा करते हैं, सुझे आदर सत्कार 
देते हैं, कितने सलनुष्य सेरी आज्ञानुसार प्रवातत करते हैँ, में 

कैसा भाग्यशांडी हूं ! ! 

अज्ञानताके कारण ही अहंभावनासे यह मिथ्या खयालू 
पैदा होता है। उसे इस बातका विचार करना चाहिये 
कि छोगों को आज्ञार्मे क्‍्लानेके लिये उसमें - कटनसी सेक्तिं 
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है। एक सिपाही राजाका फरगान लेकर आता है, उसे 
छुमते ही या देखते ही शनुक््य उस सिपादीक्रे अधीन हो 
नाते हैं। इससे सिपाहीके सन यह गवे पेदा होना कि मैं' 
मद्दान पुरुष हैँ अतरव लछाक सेरी आज्ञा यान कर भेरे 
वाके) होते हें, स्वेथा सखेताका चिन्ह हे। वह सिपाददी 
शाजयरिय पुरुष हे, उसके पास राजकीय वर्दी ओर चपैडास 
है; अतः छोग, उसके द्वारा सुनाये हुये राजकीय फरगपानके 
अधीन दोते हैं, किन्तु उसके फरगान या आज्ञाकी कुछ भी 
कीसत नहीं। साधुके पास सवेज्ष देवरूप राजाकी साधु वेश- 
रूप दीं या चपरास ( पट्टा ) हानेसे और प्रभुकी वाणीरूप 
फर/न दोनेके कारण ही सनुष्य साधुके वचनका सादर 
प्रहण करते हैँ । यदि उसे अपने व्याक्तिवव पर ही अभिमान 
हो वो जिस वक्त उसके पास साधुवेश न था उस वच्त कितने 
मनुष्य उसकी आज्ञा उठाते थे, ? कितने जने उसे सान 
सनन्‍्मान दंते थे ? इस बातका विचार करलेना चाहिये ।। 
& चारित्र प्राप्ति प्रमादत्याग- 
फ्रष्यापि चारित्रमिदं दुरापं, 
स्वदोष नेय॑ द्विषयप्रमादे: । 
भदास्वुध। घिक पतिता$सि भिक्षा, 
» हतापि दुःखेस्तदनन्तकालम्‌ ॥ ५१ ॥ 

घू० मद्दाकष्ट से भी प्राप्त होना मुश्किल इस प्रकारका यह 
चारित्र प्राप्त करके अपने दोषसे पैदा किये विषय और 
प्रमादद्वारा हे मिक्षु ) तू संसार समुद्रमें पड़ता जा रहा है और 
उसके परिणाम अनन्त काल पर्यनन्‍त दुःख पायगा ॥ 

दि० भाद़ाथ स्पष्ट ही है। ऊपरके ज्लोकका ही भाष 
यहाँ" पर जगट किया है। करमेबन्धन द्वारा ठेरे खुदके पेदा 
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किये हुये विषय वासना और प्रसाद दोष दे । यदि छू 
अपने जीवनको पत्रित्र और उच्च बनाना चाहे तो उनका 
“सुगतासे परित्याग कर सकता हे । मात्र छत्त्य बदलनेकी 
द्दी देर है। लक्ष्य बदलनेसे तपाप जीवनकी छाइन दी 
बदल जाती है। जिस प्रकार एक सोटरका ड्रायवर आगे 
बैठा हुआ सात्र देन्ठछको धुपाता है, परन्तु हेन्डलके चुप्रात 
दी मोटर उसी दस दूसरे सागे पर चढी जाती दै। इसी 
प्रकार भनोत्ृत्तिरूप हन्डरकों दहछका लक्ष्यरूप सागे से दृटा 
कर उच्च रक््यपागकी ओर धया देनकी आवश्यकता है | 
यह सिद्धान्त हटोशह यद रखना कि उच्च लक्ष्य रखनेसे 
इलकी वृत्तियां स्वयं नष्ट होजाता हैं । 

मनुष्य चाद्दे जेसा उच्च जीयन बितावा दो, परन्तु जिस 
दिन उसके अन्तःकरणगो हलकी वृत्तियोंने प्रवेश किया उर्स 
दिन निश्चय सप्रझ लेना कि उस का जीवन अवश्य नव 
गिरेगा। जब तक सानसिक निर्वि कउ्पता प्राप्त करने की श्रक्ति 
प्राप्त न द्वो तब तक सनोर्बात्तकोी उच्च छक्ष्य वरफ श्रेरित 
कर अपने जीवन जहाज को आगे बढाते रहना चादिये | 

संसार उच्च जीवन बितानेके सयोग बडी दुलुमतासे 
प्राप्त होते हैं, अत: सहार्यन्‌ ! देवदुझेभ चारित्रको श्राप 
कर विषय वासना, प्रसाद आदि यहां दोषोंका फरित्याग 
ऋर अपने आत्पीय सदृगुणोंका विकाश कर | 

बोधिबीज प्राप्ति-आत्मद्वित साधन 
कथमपि समवाप्य बोधिरत्नं, 
युगसमिलादि निदश्चनाइराफम । 
कूरू छुरु रिपुवश्यतामगच्छन , 
किमापे हित छूभसे यतो5 सित जयू॥+२॥ 
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मृ० युगतामिला वगैरह प्रसिद्ध दृष्टान्तों द्वारा दुरूमतासे 
आाप्त होसके ऐसा बोधिरत्न ( समकित ) पा कर शत्र॒गंके 
ताबे न होकर कुछ मी आत्महित कर जिससे इच्छित" 
घुखकी प्राति हो ॥ 


वि० शाखभ सपकित प्राप्रिके ग्यारह कारण यतठाये 
है! अनुकंपा, अकापनिजरा, अज्ञान तप, दान, विनय, 
अभ्यास, संयोग, वियोग, दुःख, उत्सव, ऋद्धि, और 
सत्कार | 


यह सम्यक्स्व मनुप्यको संसार अतीव हुलेभवासे प्राप्त 

ढ हे ७. हि: 
होता है। मानव जन्यकी दुलभताके लिये शालर्ते दृक 
दृष्टान्त फरपाये हैं, जो प्रसिद्ध ही हैं। उसने भी मानव 
जन्फ्के उपरान्त सद्दादुदभ बोविस्त्न (सश्टिपाजकी' क्छ्तु 
स्थितिका तस्वज्चान ओर तइनुपतार सम्यग श्रद्धान) का प्राप्त 
दोना यद कितना दुलभ दे से निम्न लिखे दृष्टान्त द्वारा समक्ष 


ढेना । 


एक देवता आकाश) से सी सण वजन वाछा एक छो- 
देका गोला जपतीन पर फेंक्रे, उस छाहके गोले क्रो जप्रीन तक 
आते हुओे छः सहीने व्यतीत हो जायें, इतने सप्यप्रें आदि 
बेगसे आते हुये उस गोलेने जितनी रूंब्राईके क्षेत्रका अक्‍्गा- 
हन किया है उतने छंत क्षेत्रको जन शाख्प्ें एक राज कहते 
ह६। इस प्रकारके अधेराज प्रप्ाण वाला छौकान्तर्े रदा 
हुआ स्वयंमूरपण नापक सपुद्र हैं। उस सपुदोंं एन्‍ 
फिनारे गाडीका जुबा डाछ॒ दिया जाय ओर दूसरे किन्मरे 
चस च्लुजेकी, सेकू <जुबेमें जोत अटकानेकी कीछिका) खाठ 
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दी जाय और वे तरते हुये उस सहान अन्तरका अन्त कर 
झर्मापसें इकट्ठे दों; यह बडा ही दुर्लभ कार्य हैँ ओर इकठ्े 
“होकर सेलका स्वतः जुर्यके अन्दर प्रवेश करना यद््‌ तो एक 
प्रकारसे अतीव दुष्कर है। इसी प्रकार अनन्त संसार परि- 
ऋरषण करते हुये जीवात्पाकों प्रथम तो सानव जन्तकी दी 
प्रश्पि अति दलभ हें और उस पर भी बोधिरत्नका प्राप्त 
होना तो मंहंदेष्कर हे । 

महात्मन्‌ ! पूर्वोक्त दृष्टान्तसे सद्दा दृष्प्राष्य बोधिरत्नफो 
ध्राह्ट करके भी यदि तू क्रीध सान साथा छोभादि अन्वरंग 
शत्ुुआंक अधीन होगा तो स्तरण रखना कि इस तेरे महा 
कीसती रत्नको छूट कर वे तुझे भवकूपपें डाल देंगे, वहाँ 
पर तुझे अनन्त दुःखवेदनायें सहन #रनी पडेंगी और एक 
दफा हांथसे गई हुई यह अमूल्य सागग्री पुनः प्राप्त द्वोनी 
सद्दादुलभ दो जायगी। अतः सनकण्पितव सांसारिक तुच्छ 
सुस्तोर्की छालसा छोड कर वास्तविक सुख मोक्ष भ्राप्त करनेके 
उपहयोर्स लगा रह |! 


तेरे शत्रओंके नाम 
द्विपस्त्विमे ते विषयप्रमादा, 
असव॒ता मानसदेहवाचः 
असंयमा: सप्तदशा।पे हास्या-- 
* देयश्व बिभ्यघर नित्यमेम्यः ॥५३॥ 
मृ० तेरे शत्रु--विषय प्रमाद, अबुश वगैरका मन, 
शरीर ओर वचन, सत्रद् असंयमके स्थानक ठथा द्वास्यादिक 
पट हैं । इन्द्रोंसे तू निरन्तर ड़रते हुए दढना | 
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वि० मलुष्य अज्ञानतावश् दूसरे गनुष्योसे वेपनस्य दोजाने- 
पर अपना शत्रु सशाझ उन्हें जीतनेका, दपन करनेका प्रयस्‍्न 
करता है, परन्तु जो दूसरोंके साथ शत्र॒ताव पैदा करादे हैं. 
और जो सदैव अपने पास रहकर भव भवान्तरोंए भी खदा 
काल अपने साथ कट्ूर शत्रुभाव रखते हैँ उन्हें जीतनेका या: 
दमन करनेका सक्तृप्य कभी प्रयस्न ही नहीं करता; वास्तैविक्क 
शत्रु जो रातदिन मजृष्यके पाछि पड़े हें उनकी ओर उसका, 
व्यान तक नहीं जाता । यदि सनुष्य उन्हें जीतना चाद्े--जो 
के बढ़े दुर्जेय हैं तथापि उसे किसी शास्त की आवश्यकता 
नहीं फ्ढ़ती और उन्हें इसन करनेके लिये--जाीतनेके लिये. 
उसे आठों पहर सफ्य पिल सकता है | 

अतः महात्मन्‌ यदि तू अपने पदके अनुसार संसारके 
सम्रस्त प्राणधारियोंके साथ भत्री भाव रखना इच्छता दो 
तो अपने आन्तर शत्रुओं पर विजय श्राप्त कर, तेरे जीव- 
नें रही हुई ब्रुटिओडो दूर कर । मुख्य वृत्त्या झ्षनादि 
ऋएछसे तरे साथ द्वी रदनेवाले फ्रोच, समान, माया, छोभ' 
नाभ्रक ये तेरे चार शत्रु हैं। य्रेही कुछ न कुछ बाह्य 
निमित्त उपस्थित कर तुझे अनक प्रकारके दुःख देते है 
परन्तु तेरी गृखेताके कारण तू उस बाह्य निश्चित्त को ही 
अपना शत्रु सान छेता दे जो इन तेरे अन्तरंग शब्लुओं द्वारा 
उपस्थित किया गया है । यदि तू बराबर विवार करेंगा तो 
तुझे माल्यप होगा कक वह बाह्य निणित्त तरा शज्रु नदी है. 
तेरे शत्रु तो तेरी ही बगछं छिप कर खड़े हैं, तू उधर 
छक्ष्य दी नहीं करता, इसी कारण तू षद पद भें दुःखका 
अनुभव कर रहा दे । ु 

इसने अन्करंग झतुओंफों जौतने के लिये तुझे अन्तर शस्त्र 
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ही चादिये, क्रोध शत्ञ॒कों जीतनेके लिये क्षप्रा शल्र काफी 
है। सप्य आने पर इस शखल्रका बराबर उपयोग करेगा 
"तो अवश्य ही तू अपने दाज्ुको दसन कर सकेगा । सान 
नाप्रक शत्रुको जीतनेके लिये निरहंकारता नापक शख्कको 
धारण कर। इस शस्से तेरा शत्रु शीघ्र ही परास्त हो जायगा। 
आया नाप्तक शत्रु की सर करनेके लिये सरलता रूप श्वस्त 
प्रहण कर | इस टदखको देखते ही तेरा शात्रु खड़ा 
न रहेगा, वह भागता ही नजर आयगा। लोम 
कासक शत्र्कों दपन करनेके लिये तुझे संतोष रूप 
शस्त्र घारण करना चाहिये । इस शखसे अवद्य दी तेरें 
शत्रुका सिरच्छेद हो जायगा । इन पूर्वोक्त चारों झत्रुओंके 
परास्त हो जाने पर इनके सहायक पॉचो इन्द्रियॉंके स्पशे- 
रख, गज़्घ, रूप, शब्द, रूप पाँचों विषय अथवा इनके अवा- 
: न्तर भेद तेदेस विपय स्वयं दूर भाग जायेंगे । पौंच शअका- 
रका प्रूमाद भी तेरे शडुओंका परत सहायक दे । परन्तु 
यह स्परण रखना कि मुख्य चार शनत्रुओका नाश दोने पर 
उनके सेवक तराकि कार्य करनेवाले तेरे सपसत शजुओंका 
विनाश हो जायगा ओर फिर तेरे हृव॒य संदिरमे चमत्कारी 


आत्मीय गुणोंका प्रादुभाव होने लगेगा । 
प्राप्त सामग्री और उसका उपयोग--- 
गुरूनवाप्याप्यपहाय गेह-- 
: अधीत्य ज्लास्राण्यपि तत्त्ववश्वि । 


: निर्वाह चिन्तादे भराद्रभावे, 
' प्युषे ) न कि प्रेत्यहिताय यत्न:॥48॥ 
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ध०---हे मुने ! महान गुरुकी प्राप्ति हरे, घरनार छोडा 
वक्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थोंका अभ्यास किया और: 
निवाद करनेकी चिन्ता वगैरहका भार भी उतरगया तश्चापषि” 
बरभवके दिताथे क्यों नहीं प्रयत्न होता 


वि० महात्सन! पृव पुण्योदयसे तुझे सद गुरुकी प्राप्ति छुई है, 
गुरुपहाराजके सदुपदेशस किंवा पृत्रजन्प्रक संस्कारसे संसारके 
वैभवोंकों तुच्छ और क्षणमंगुर सतझ कर तूने धन घान्य 
क्गैरहका परित्याग किया है। घरबार, सी, पुत्र, पीत्रादि 
प्रिय सबन्धी जनोंका त्याग किया है | तू बालबच्चों करे भरण 
पोषणकी चिन्तासे -ुक्त हुआ है! कुटुम्बका परिस्याग कर- 
नेके कारण तू संसारके अलीक व्यापार घंधोंकी चिन्तासे 
भी मुक्त हुआ है। सबस कीयती तुझे कुछ तस्वज्ञान-द्रठ्या- 
नुयोगकी फीलोसोफीका रहस्य भी प्राप्त हुआ है। सहा 
पुण्योदयसे जिली हुई इन सव सातगग्रियाको प्राप्त करके भी 
वू पुनः संसारकी उच्छोट्र वस्तुओं सन छगा कर अपने 
महाकीएती जीवनको व्यथ खो रहा हें। राद्राणान्‌ ! वेरे 
अन्त:ःकरणन जिन लालचोंका जन्प होता है वे सब सेरे 
कट्टर शत्रु हूं। अज्ञानताके कारण तू स्वयं अपने शत्रुओऑको 
जन्म देता है और स्वयं ही उनका पालन पोषण करता है। 
“पयः पाने आ॒जंगानां केवले विषवर्धनम” सपेको दूध पि- 
लाना मात्र उसके विषको बढाना है, इसी प्रकार अपने भीतर 
रही हुई लालचोंका पोषण करना अपने कट्टरे दुश्गन काँ 
बल बढ़ाना है । 

यदि अपने घरके आंगनों विषवृक्ष ज7 गुर्या हो तो उसके 
ऋमतै हुये ब्अकूरका ही नष्ट ,करना चाहिये, अन्यथा जब 
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बहू बढ जायगा तो उसका उखेड़ना बड़ा कठिन और हुः- 
साध्य हो जायगा। अपने हदयरूप आंगनमें पेदा होने वाली 
छाल़चोंको पुष्टि न देकर उन्हें जन्प लेते समय ही कुचछ 
डालना चादिये। अन्तःकरणमें जन्म धारण फरनेवाली 
अपने शन्रुरूप संसार की अनेक प्रकारकी छालचोंके सा- 
सने रानासिक दुबंछताके कारण सहानुभूतिकी नजरसे देखना 
ही उन्हें पुष्टि करना हे | 
यद्यपि हस पुस्तकों बाह्याचार पर भी विशेषतः जोर 
दिया गया दे तथापे इससे यह नहीं प्रहण करना कि बाह्या- 
चार ही चारित्र या आद्वेतीय आउ्ससाक्षास्कारका मुख्य मारे 
है। ऐसा नहीं हे किन्तु व्यवदार शुद्धिक लिये बाह्याचारको 
प्राधान्य पद दिया गया है । आउ्पसाक्षास्कारका या शुद्ध 
आए ,स्वरूपकी ग्रापिका मुख्य शार्ग ता सानासिक पवित्रता 
ही है। सानासिक पत्रित्रता बिना गात्र वाह्याचारकी पविव्वता 
अपने साध्यकी सिद्धि) कुछ भी कात नहीं आासकती । इस 
लिये बाह्याचारके साथ गामालक पत्रित्रता प्राप्त करनेका 
यही तार्ग है कि सदा काछ अपने साध्य पर लक्ष्य रक्‍्खो 
ओर कदावयित किसी प्रसंग वक्ष आपके अन्तःकरणरूप 
गृद्मांगणयें संसार संत्रंधी कोट छाल्चरूप आपका श्वत्रु जन्म 
घारण करता सादढ्ूत पड़े तो उसे उसी वक्त नष्ट .करनेका 
प्रवल्न करो । अथात संलारके पद्ा्थकी आसाकि पर संयम्म 
श्प्त करनेस, उन वस्तुओं परके सोदसे स्व॒तंत्र होनेसे, ही। 
सानासिक पत्रित्रता प्राप्त होती है। जिन जित पदार्थों पर 
मोद पैदा द्लोता हे वे सभी संसारी प्राणियोंका उच्छीष्ट हैं 
और अनन्त भवो्गें उन पदार्थोंकी प्रापरि हुई दे तथा जहांतक 
'जन्स घारण करने बाकी दूं बद्ांतक भव अवसों , उन पद्मा्थों 
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का सपागम्र होगा। सचा साधुपन संसारकी छारूचों तरफ न 
देख अपने अभिष्ट यागं प्रयाण करनेसे प्राप्त होवा हैं। 
य्यपि हस परत सस्येके सागों चलतेवाले सद्यापुरुर्षोको 
अनेकानेक विन्नत्राबायें होती हैँ तथापि अपनी साम्यता 
कायप रख घैये और सत्वके साथ उन बिप्नबाघाओंकों 
दरन कर अपने ध्येयकी प्रात वे सरेव प्रयत्न शील* रदते 
हैं। वे परमसस्यके सा्गसे न डिगनेके लछिय अनेक भ्रकारके 
कष्ट सदन करते हैं, शरीर तकरकों समपेण कर देते हैं परंतु 
परप सत्यके-आएास्वरूपकी प्राप्तेके सागसे पीछे नही हटते 

हृष्टान्तके तोर पर परासस्यके सागप्रें चलनेवांझे एक 
मद्दास्ताकी छोटीसी कथा है - 

बह गहातया अपने साध्यको सिद्ध करनेके छिये एक 
परवतकी गफायें रह कर ध्यान किया करता था। दो 
चार दिनके खाद जब भूख सताती तब पब्रतके स्ीपचर्ती 
सागों पर फिरता । थागे चलनेवाछे किल्ी सनुष्यसे आहार 
प्रिल जाने पर अपने स्थान पर आकर खा लछवा और 
पुनः अपने आउाष्यानों छीन हो जावा॥ एक 
दिन यह भहाय्ा आहार की तलाशयें परवेतके नजीक 
चलनेवाले रास्तेंपर फिर रहा था । देव योग उसे एक नव 
योवना ली (िछ गई । उसके पास कुछ खानका साधन 
था अवः उस शाीने गह्मराको कुछ अन्न दिया ! महात्मा 
उस अन्न को ले पव्रतकी गुफा चछा गया। दूसरे दि. 
रास्तोपर उस राह्ायाकोीं भोजन न पिलनेसे' वह गांवकी 
ओर चढला। गांयके साीप पहुंचते ही उसे वही सं 
जिसने ,थत एक दफा भोजन दिया था पिट्ठान्न आद्ार 
ढियेब्सापनेु 'अती पिछी । उसने साधुको आहार दिया, 
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साधु महात्मा आहार ले पीछे जंगलछमें लौट गया। फिर 
असरी दफा एक रोज वह महात्पा आहारके निमित्त 
गांवयें आ रहा था ! रास्तेसें वही ली और दिनकी अपेक्षा 
आते स्वादिष्ट भोजन लिये गिली। उसने साधु महाट्पाको 
मोजन दिया | देते ससय बोली-सहाराज !' आज देरीसे 
निकले, में कबसे आपकी बाट देख रही हूं, आपकी राह 
देखते देखते मेरी आंखें भी फट गईं आपकी आंखोंने मुझे 
मोहित किया है ? महात्सा उस ल्लीके मुखसे पूर्वोक्त वाक्य 
सुन कर उससे ग्रहण किये हुये अन्नको लेकर दूसरे घर 
शया ! वहांसे रूखी सूस्ी रोटी छल जंगलरूपें अपने स्थान 
पर चला गया। वहां जाकर उसने उस लीवाले स्वादिष्ट 
अज्न को जगलर्ध फेंक दिया और दूसरे ठिकानेसे भिले हुये 
सूले हुके खा छिये ! दूसरे दिन उस सहात्पाने कहाँसे 
एक लोदका तकवा लाकर उससे अपनी आखें निकाल 
डाली ! आहारका सपय होने पर आंखोंके (निकाले हये) 
डोले एक चीथड़ेगें बांध कर साथ ले और हाथमें एक लकड़ी 
लछेकर उसके सहारे गांवकी आर चल पडा! रास्तेंग आज 
जो बह भाग्यवती बडी ही उत्सुकता से वाट देख रह थी। 
महात्माकों देखते ही बोल उठी-पधारो स्वाणिन्‌ ? प्र 
आपकी बाट ह। देख रही हूं। स्राधुकी दृष्टि नीने जम्ी- 
जकी ओर थी इस लिये वह स्त्री अभीतक सहात्पाकी 
कथा तिसे अनभिन्ल थी! वह स्वादिष्ट भोजन लेकर महा- 
स्माके सामने आइ। मसहात्या उस युवर्तके सामने एक 
लयडेस बंधे अपनी आंखेंके डोछे रखकर बोला-माता ? 
ये आंखें लो,, ।जेन आंखोंने तुम्हें मोहित किया है ये ही 
जब आंखें हूं । इन्हें उठा ले। इन पर तुम्दारा भाण्कार है, 
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मनमाना प्यार करो, परन्तु कृपा कर मुझसे ।केसी बातकी आश्चा 


मत रखना, किसी आकांक्षासे मुझे मेरे सागस चलायमसान 
करनेका प्रयत्न न करना ॥| 


इस दृष्टान्तसे यहाँ पर यह सार ग्रहण करना चाहिये कि 
यादि अपने कतव्य-सत्यसागर्से चलते हुये अपनी आंखें भी 
हरकत करती हा तो उनकी भी परवा न करना। कलेव्थ 
पथ्सें>अंगीकृत परम सत्यक मसागसें हरकत करनवाली 
अगनी आंखोंका परित्याग करना पड़े तो भले, किन्तु अपने 
अभिष्ट परम सस्यमार्गंका परिस्याग न करना | आत्मा अघो- 
गातसे जाय उससे शर्रारका प्रकाश न भिले तो बहतर है! 
यदि अपने कतंठ्य सागर अपनी प्यारीस प्यारी वस्तु हर- 
करत पहुँचाती हू तं। उसका त्याग ही करना चेंह॒तर है। 
संसारप अियमे प्रिय वस्तु अपना कर्तव्य ही है) जो 
भनुष्य सांसारिक तु्छ लालचके लिय अपने कीमती कतंब्यका 
परारित्याग करता है उसका जीवन हो निन्दित गिना *जाता 
है + इस लिये महाप्गन !' अपन रूक्ष बिन्दुद्दी आर ब्यात 
रख कर श्राप्त की हुंइ सब सामग्री का म्छुपयोग कर और 
जविन दौडमें हरकत पहुँचानेबाली लछारूचोंकी तरफ हृष्टि 
पात द्वी न कर | अपने कतव्य शाग्गमें हाप्टे रख कर भर- 
डाक ग्रचैत्न करता रहे, इससे तू अव्य ही अलीकिक 
ग्श्यत सुखको प्राप्त करेगा ।। 


अंगीकृत संयमकी विराघनाका फैल 
बिराधिते: संयमसवेय।गेः, 
“ पतिष्यतस्ते भवदुःखराशी । 
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शास््राणि शिष्योपधिपुस्तकाया, 
भक्ताश्व लोकाः शरणाय नालम्‌ ॥५५॥ 


'मू०--- संयमके स्वेयोगोंकी विराघना करनेसे जब तू भव- 
दुःखकी राशिम पडेगा उस वक्त शाख्र, शिष्य उपाधि, 
पुस्तकादे एवं भक्त लोग कोई भी तुझे रण देनेके लिये 
शक्तिमान्‌ न होगा ॥ 


बि--सयसके सतरह भेदेंकी विराधनाका फल क्या द्वोता 
है यह बात पृवके छोकों हारा अनेक दफा स्पष्ट होचुकी 
है। दुर्गेतिगमन और अनन्त भवश्नप्तण यह संयप्रकी 
विराधना-अगीकृत संयप्तको प्रमादवशात किंवा परित्यक्त 
किसी तुरुछ बस्तुकी लालचसे खंडन करनेका अनिवाथ फल 
है। * 

साधुका वेश घारण कर चाहे जितने पुस्तकोाका भड़ार 
सप्रह किया हो, ज्ञान रक्षणका नाप ले भक्त मृहस्थोंके हजारों 
रुपये खचे करा कर अपने नासके चांहे जितने पत्थरके पृस्त- 
कालूय बँधवाये हां ( जिन्द कि उन साधुआंके सठ भी कदे जा 
सकते हैं और जिन सठोंको अपने अपने नाभसे बैँधवानिकी 
आजकल विशेष नयी ग्रवृति बड़े बड़े साधुओंमें देख पडती 
है ) चादे जितने शिष्योंका टोछा बढा कर आप सबसे बड़े 
मद्दाराज कहलाते हों और उन पर अपना हुक्म चकछा फर. 
टकुराई भोराते हों, अपने कतंव्यको भझुलांव उस श्रकार धार्मिक 
क्रियाके नाससे सेकड़ें लियोको इकट्ठी कर उद्देश सम्रझाये 
बिना द्वी उन्हें किसी अउक धर्माक्रिया् प्रवेश करा कर उन 
पर हुक्म चलाने और उनकी भक्तिभरी आजीजिका या 
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चापलासीस सनपरान चाहे जितने खुशी द्ोवो, साधुपनमें 
दूषणरूप चाहे जैसी बारीक मरढूपछके वल्थ पहन कर तथा 
कीमतीसें कीमती दुशाले ओढ कर सनपें खुशी होवो, अपनी 
चतुराईसे भद्विक छोगोंको अपने भक्त बना कर चाहे गांव 
गांवमें सासइये--आउंबरी सम्तारोहके साथ अवेश कर अपनी 
प्रसिद्धिकि समाचार अकबार पत्रोंसे छपवा कर सारे खुशीके 
फूले न सप्राओं और चाहें ताजिन्दगी अपने दुष्कृत्यींको 
बाह्य थासिक क्रियाके पडदेंसें छिपा रकखों परन्तु जिन दुष्क* 
त्योंके लिये सत्यु सप्तय आत्मा ही गवाही देगी उस सप्य 
पूर्वोक्त ठकुराई कुछ भी काम न आयगी, वलिकि दुर्गंति जा- 
नेमें व समस्त बह्तुयें आग घकेलेंगी।! अंगीकृत संयप्रमें 
छगाये हय दृपणोका फलोदय होने पर परत भक्त छोग भी 
कुछ सहायता न दे सकेंग। इस ढछिये शपद्दात्पत | इन 
सांसारिक तुन्छ लछालचोंका परित्याग कर अपने कतेव्य 
सागर गन किया कर। अन्यथा यह तो निरविवाद सिद्ध 
है। है कि अंगीकृत चारित्रकी विराधना--उसमें द्भूपग 
सेबन करनेका फल घोरातिषोर दुःखदायक दुगते ही 
है ।। 
( संयमसे सुख ) 
यस्य क्षणो६पि सुरधामसुखानिपलल्‍्य-- 
कोटीनणां द्विनवर्ती ब्धिकां ददाति। 
कि हारयस्यधम !« संयमजीवित तत्‌, 
हा हा प्रमत्त पुनरस्य कुतस्तवातिः ४५६॥ 

पू०-- जितका एक क्षण-मुहत्तमात्र भी बाणवें 

करोड पल्योपमसे भी आविक समय तक देवलोकूके सुख. देता 
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है ऐसे संयम जीवनकों दे अधम ! तू क्यों हार रहा है 
है प्रमादी ! पुनः तुझे इस संयमकी प्राप्ति मी कहांसे होगी !॥ 
/ वि० देवलोक आदिके संसारिक खुख तो संयमी भद्रापुरू- 
पोंके अक्रीत दासके समान तांग्दार ही होते हैं। परन्तु 
उनका ध्येय उस ग्राप्त करनका नहीं होता। उन भअहात्सा 
जोंका ध्येय तो विनश्वर सांसारिक सुख्मोंस पर शाश्वत सोक्षसु- 
खकी ग्राप्तिका होता है । परन्तु जिस प्रकार खेती करने- 
बाल एक किसानका थधान्य प्राप्ति करनेका ध्येय 
होने पर भी उसे घासकोा प्राप्ति भी स्वतः ही हो जाती 
है,, उर्स! प्रकार सयजी महाय्माओंका श्येय उससे ऊंचा 
होने पर भी सांसारिक सुख तो उन्हें स्वतःही प्राप्त ह।जात 
हैं और थे सुख मोक्षप्राप्रिके मार्गों उन सहास्माओंको विश्वा- 
ल्तिस्थान रूप द्वोते हैं। सेयभकी करणासें इस प्रकार की 
आक्ति या प्रभाव रहा हुआ है कि यदि दा घटिका झुद्ध सबभ 
पाछन किया ही। तो देवलोक सम्बन्धी चिरका<क सुस् प्राप्त 


रू है. ० 
हालता है! शारस फरसाया ह क-ः 


सामाहये कुणती समभावे सावआय घडियदग 
आउं सुरसु बंधइ इात्तयामतचाइ पलियाई ॥ 
बाणवइ कार्डीओ लकखागुण सांट्रसहस पंणर्वास । 
नव सय परणवीसाण सतिहा अड भाग पलियस्स।।१॥ 
भावाथ खासायक-दशावरात संयम धारण करता हुआ; 
श्रावक दो-घड़ी समभावर्स वत्तता हुआ यादि आयुका बन्ध 


करे तो देवगगति सम्बन्धी इतने लंबे आयुका बन्ध करता है 
डाणव करोड, उणसठ छारऊ, पशत्चीस हजार, नवयौं और 
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पश्चीस तथा तीन आठवों भाग ( ५२, ५८, २५७, ५२५० ) 
इतने पल्‍्योपणक्रा देवता सम्बन्धी आयु बाँधता है । 

साझ्मायिक यह एक प्रकारसे कससे कप दो वडीका संयम, 
हस दो घडीक सेयाप्रें म॑ यदि सनुष्य आयु वॉघ ता देवगतिका 
पूर्वोत्त चिरकालछिक आयु बीधता है। उस दो वर्डाक्रे संयप्रका 
फूलछ देवबलछोकों। जाकर उतन लेब सभ्य तक सागता * हैं ॥ 
विचार करनकी बात है, जो वस्तु मात्र दो बड़ी सबन करन 
से चिर्काल पय्येनत देवकोकक सुख देनेते समथ हे याँद 
डसे ।बश॒द्ध रीतिसे जीवन पय्यन्त सबवन किया जाय तो साक्ष 
सुख प्राप्त होना क्‍या कुछ दूर है ? 

साधुका समस्त जीवन पूर्वोक्त छाभदायक संयम दी 
है, या यों कहना चाहिये कि साथु जीवनका दी नाग सेब 
है। यदि साधु मुनिराज अपने साघु जीवनके कऋतेद््योंको 
यथाथ रीतिसे पालन करे तो वह उसी भव साश्नकी प्रा 
करता हैं। कदाचित तथाश्रक्चकारकी भावविशुद्धिके अभावस 
अथवा द्रव्य क्षत्र काठ भावकी परिस्थितिके कारण श्रयस्न 
करने पर भी अपन कतठयकोी पृणतया न पाल सके तो पूर्वोक्त 
देवलाक आदि सख भोगनेके स्थान प्रथम कथन किये 
मुजब उसके लिय विश्लाम स्थानके सप्रान हैं | बढ़ाँले पुनः 
मनुप्यजन्म धारण कर वह एक अथवा दो तीन सबर्त तो 
अवंइय ही अपने साध्य परमपद सोक्षकों प्राप्त करेगा। 
अतः साक्षकी सडकरूप प्राप्त किये हुये साधुजीवन-सेयममें 
सदेव दत्ताचेत हो कर अपने कतेव्योका पॉठत करमा 
चाहिये ।। 

नाप्नापि यस्येति जनेसि पूज्य:, 

“शद्धात्ततों नेह्सुखानि कानि। 
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तत्संय मे5रिमन यतसे मुम्नक्षो, 
। नुभूयमानारुफलेपि कि न ॥५७।| 

मृ०--स थमके नाम मात्रसे भी छोगेमिं यादे तेरा पूजा 
सत्कार होता है तो उसके शुद्ध होनेसे कौनसा इृष्ट फछ 
तुझे न मिले ? जिस संबमका महान्‌ फल प्रत्यक्षमं अनुभव किया 
ज्ञाता है, हे मुमक्षो (मोक्षको इच्छा रखनेवाले ) उस संयमर्म 
तू क्‍यों नहीं पयत्न करता १ ॥ 

वि० इस ह्योकका भावाथ तो स्पष्ट ही है, प्रथप्के ज्छो- 
कॉसें यह भावाथ स्विस्तर दशा दिया गया है। समझ 
द्वार को इसारा मात्र ही काफी होता है। जिस बर्गको 
उाशिठिय कर यह ग्रंथ लिखा गया हे बह पूज्य मुनिवर्म जि 
द्वान वग है. अतः वह थोड को घना समझ कर अपने योग्य 
उपदेश ग्रहण कर सकता है। उस वर्गके लिये इतना उप- 
दम काफी है। जो अभी तक संयस मसागयें आये ही नहीं 
बे भी संयसीय सुख और उसके परम ग्रशस्त परिणात्र की 
आर लक्ष्य देसके तथाग्रकारकी योजना भी ग्रन्थकत्ताने 
रक्‍स्ी है । उस योजनाको ध्यानसें रख कर ही इस विपय 
पर विवेचन किया गया हे; 


जो वर्ग बक्र होकर अपने दुष्ट कृत्योंका बचाव करता है, 
सयमी कटहैला कर भी ग्रहस्थोंस भी विशेषतया अपनी 
इंद्रियों एवं मनको निरंकुश रखता है और साधुके वेशमें 
पर्सेगुरु कहला कर अपनी आजीविका चढाता है, अपनी 
छालचोंको पृणे करता है वह वे कदापि सामान्य, उपदेश 
द्वाटा यहीं. सुधर सकता। वक्र स्वभाववालों पर चाहे 


[ १३५ ] 


उतना सामान्य वाकप्रहार करो किन्तु सब व्यथ जाता है । 
उस प्रकारके धमंगुरुओं--साथु वेश धारियोंके लिये स्व॒तः 

प्रन्थकतान ही कहीं कहीं पर कठिन शब्दोंका प्रयोग किया* 
है, सो भी उनके एकान्त हितकी भावना हृदयमें रख कर, 

वे किसी भी प्रकारसे अपने मागभें आजायें मात्र इसी उद्दे- 

शस कहीं कही पर कठिन वाक्योंसें उपदेश दिया है । यदि 

उल काठेन वाक्योंवाले उपदेशसे भी वे मसहालुभाव अपने 

कतेज्य पथ पर आजायें तो इस प्रंथ रचनेका ग्रन्थ रचायिता 

का उद्देश पूर्ण हो सकता है । 


इस विषय पर विवेचन करते समय अथवा इस विपय 
का विशेषतः स्पष्ट करत समय हसने दुल प्रन्थकार शी- 
सान्‌ मुनिसन्दरसूरि सहाराजक उद्देशकों लक्ष्यों रबर कर 
ही कल्म चलाई है। अन्यथा आधुनिक घमगुरुओंको 
अपने कतेव्य भागसे नीचे उतर जानेसे उनके आचार पर 
सावेस्तर टीका हो सकती है। परन्तु यहाँ पर किसी ठय- 
फेके आचार पर टीका करनेका कोई कारण नहीं, उद्ढेश 
मात्र इतना ही है कि जिसे जो उच्च आधिकार प्राप्त हुआ है! 
जार उस आधषंकारका पात्र वह अपने आपका मानता ह 
तथा उश्व आधिकारके आधिकाराक योग्य सान सन्मान प्राप्त 
करता हो और जनतामें इस बातका बर्मंड करता हो कि में 
अपन आंधकार का यथाथ पालन करता हूँ उसे उस पक्निस्क . 
आधकारके योग्य कतंव्यास मुह चुराकर सात्र बाह्याउम्बर 
हारा बिचारे भांले-अज्ञान गहस्थों को अपना अनुरागी बना 
उनसे अपनी स्वाथेबृत्तिएूण. कर अपने अमूल्य "सानव 
जीवनको ख्यथ ही नष्ट न करना चाहिये । 
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महाबीरके बडे पुत्र साधु पुनिराजोंके लिये पूत्र काछ्पे एक 

समय ऐसा विषप्र आया था कि जिस समयप्रें वे त्यागी सद्ठात्ता 
संसारकी छालचोंपें फल कर सवेथा ही अपने कतेव्योंसे परां- 

सुस्त हो बैठे थ। यद्यपि उस साय कितने एक त्यागवाने 
प्रिय सहात्पाओंने सहावीरके उस कठिन साधृपागेको 
कायश्न रखनके लिये क्रिया उद्धार किया था, परन्तु वह किया 

उद्धार अितनी उत्कषेता तक होना चाहिये था उतना नहा" 

नेके कारण ही आज हजारे पृत्य धप्ेयुरू महाराज अधचेत्य- 
बासीपन भोगते हुय भी अपने आपको शुद्ध साधु मानते 
हैं और लोगोंकों गनाते हैं। अपने अनुरागी ग्रहम्थ का 
अपने शिष्य भछ ही उन्हें परपत व्यागकी मुर्ति सानते हों या 

पत्रोर्े सागर सप गेमीर,सेरू लय घीर,भारंड पत्रोवत अप्रजादी 

ओर त्यागी बैरागी सेशुण भंडार आदि आरोपित गुण- 
समृह्ू लिखें, परन्तु अन्तरात्पा तो यह वेबढक कबुद 

करती है कि सहावीरके उस कठिन साधु सागर चलनेवाले 

सहात्पाओंके छिसे हुये साथु आचारके मुताबिक अपने 
मुनिजीवनमोे सजसे आधा सर भी मुनिआचार नहीं। 


बुद्धिमान इस वात पर स्वयं विचार कर सकता है 'के 
जो मुनिम्ताग धरतेश्नन्थोंगें तस्वारकी घारके समान कहा है, 
और जो महा दुर्गपनीय कद्ठा है आज उस मागेमें चढहने 
बारे साधु मुनिराजाओंने अपनी' अनुकूलतानुसार उसे 
_कतना सररः और सुगस बना डाला है ? इसका कारण 
पंचम काल या देशकालरकी परिस्थिते नहीं कहा जा खकता। 
क्योंकि पंचस काम भी देश कारूकी परि स्थितिके अनुसार 
तो आज जिंस प्रकारका साथु मुनिराज़ साध्षपना पाल 
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रह है उससे हजार दर्ज अधिक स्यायवत्तिनाला साथुफ्न 
प्रल सकता है| द्रृव्य--ल्षेत्र, काल,भावानुसार भी साथ 
पृना न पतनका कारण साधुआका मानासक वदृबलता, 
ओर साधु पनक्ो नष्ठ कर डालनेबाली अनेक प्रका- 
रकी तुच्छ लालवें ही होसकती हैं। साथुओंको 
साथ पदसे पतित करनेमें ग्रहस्थोका अति पार्रकय 
भी एक महान कारण है | प्रथमके सा वु किसी प्रकारका 
सूहा न होनके कारण मसृहस्थ लोगोंस विश्वेप 
परियय न रखते थे । जबस साथ ओमें 
अनेक प्रकारकी म्प्रद्दाने घर किया तभसि इन्हें 
अपने ध्येय परांजुख हो मृहस्थोंका खुसासदी टट्ट बनना 
पड़ा हैे। 'निस्पृहस्य तु्ण जगत्‌” जिस सद्दात्मको 
किसी प्रकारकी स्प्रड्ठा नहीं उसके लिये संसारभर त्रण ख- 
मान हे । 

आश्ाया थ दासाः स्व लाकस्य, 

आज्ञा दासी येषां तेषां दासायते लाका: ४ 

जो शहारता होकर भी किसी प्रकारकी आशा दास 
बनते हैं उन्हें अपनी आशा पृणे करनेकी लालचसे अवश्य 
ही छोगोंका दास बनना पडता है, लोगोंकी हांसे हां मिक्का- 
कर चलना पडता हैं और जिन महात्साओंने मात्र आश्चाकी 
अपनी दासी बना ढछिया है संसार भरके सनुष्य उन सहात्सोँ 
ओके दास बन कर रहते है । 

वतसान कालीन साधुपन तो बड़ी दी खराब पारिस्थिातिे 
आ«पडा है१ ब्द्धाचर्यंकी जिन नवगुप्तियों किया 
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लाड़ोंका संक्षेपसे वर्णन प्रथम जा चुका है, उनका पाकन 
छरना आधुनिक परिस्थितिके प्रसंगोंगें साथु सुनिराजके 
“किसे मदद दुस्साध्य दे । जिस प्रकार एक महा दुर्गंस पहा- 
#के शिसख्वर पर चढ़ना महामुस्किल है उसी प्रकार साधु 
नींबन गुजारना संयमका पालना सदैव टुस्कर काये है। 
#ससे भी आज पंचम काछीन प्रवत्तियय जसानेमें गृहस्थोंके 
सम्गससें रह कर अनेक प्रकारके विषप्त प्रसंगोर्स परस 
निवृत्तिसय पवित्र साधु जीवन जीना अत्यन्त कठिन काय 
है । राल दिन भक्त आवक श्राविकाओंके परिचयर्मे रह कर 
'“डरणुचर। मग्गो बीराणे अणियटइ गार्माणे” दुर्गेपनीय 
महावीर प्रमुक सास चलना उतना ही कठिन कास हे 
हजतना कि लोहेक चने चावना । परम स्थागज्ृति प्रश्न 
मंदावीरका कथन किया हुआ निव्ात्ति सागे सनुष्य साम्र 
के लिये परस शान्ति्रापिका राज सागे है! परन्तु जिस- 
शर्म अनेक प्रकारकी वासनाओंका एक या दूसरे अकारंस 
पोषण होता हो, अपनी श्लषुस्छक छालचोंकी पृण करनेके 
पये अपने कतेव्यस विरूद्ध अनेक प्रकारकी अब्वात्तियोंऐं 
जीवन व्यतीत होता हा उसे भले ही मसहाबीरका छोड़ 
बाद आदीखरका मार्ग कहो, परन्तु सर्वाज्ञ देंबके परम 
पविन्न सत्यके सागसे वह छास्यो कोस दर हैं। वतेमान 
कालिक साधु मागको त्यागी शिरोमणि महावीरका निकृत्ति 
जल कहना बसा ही है जेसा कि अपनी कृत्तियां एण करनेके 
किये एक तुकबन्दी बना कर उसे किसी महा कविके साससे 
भसिद्ध करना | 

सदहावोर दवेके अनुयायी-महावीर के पुत्र कहलानेवाल 
एुनिवरोंमें एवं महावीरके पूजारी गृहम्थोर्मे घामिक प्रवृत्तिक 
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विषयमें तो बडी ही विचित्रता देख पडती है। उन्होंने 
अपनी अपनी अनुकूलताके अनुसार ही महावीर कथित 
साधु आचार एवं श्रावकाचार सान लिया है। हृहस्थ 
लोग तो अपनी सांसारिक वृत्तियोंम। ही सशगूल रहनेके 
कारण महावार काथेत साधु आचार आर गहस्थाचारका 
स्वत: जाननेके लिये असमथ ही हैं, किन्तु पृज्य मुनिरा 
जोंस महावीर प्रतिपादित परस निवृत्तिमय निम्नन्थ सुनि 
मारे एवं यत्नासय ग़हस्थ का सागे अज्ञात नहीं है। पर- 
न्तु पृज्य साधु सुनिराज मनिषणा, लोकेपणा, एवं अन्य 
भी अनक लालचोंके वश हो जानेस स्वतः अपने कष्ठम्तय 
सा्गंस नीचे फिसछ पडनेके कारण ग़हस्थोका भी वे यही 
उपदेश करते हैं ७ सबज्ञ देव कथित परमत्याग एवं परम 
निम्ृक्तिमय और मोक्ष प्राप्तिका अद्वितीय कारण* निम्नन्थ 
मुनिसाग यही हे जिसभे कि हम चल रहे हैँ। अज्लान 
श्रद्धाशाली ग़हस्थ बिचारे धसंगुरुओंके बचन थर पणे 
नबिश्रास रख तहत्ती-तथेव इति, जी मद्दाराज कह ऋर 
वैसा ही स्वीकारते हैं | 

जा महात्मा महावीरक परस त्यागसय पवित्र नपग्रन्ध 
साधु सागका जानते हुये ओर अपने अन्दर दश कालके 
अनुसार भी उसमंस कुछ न हान पर गृहस्थांस अपने आ- 
पको खरा निर्ग्रन्थऋ-सच्चा साधु ख्यापन करते हैँ उनकी 
प्रवृत्ति वेसी ही ससझना चाहिये जसे कि पुक परतित*« 
चार वाली र्री अपने पतिताचारकों जानती हुईं भी लोगोंमें 
अपने आपको सती कहला कर खुश होती हों ओर उसे 
सत्ष सती «ही सानें इस प्रकारका. सदेव प्रयत्स करती 
हो। इस प्रकारकी आचरणौसे द्विगुणा गुन्दा किया जाता है। 
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इस तरइका अछीक आचरणाऊे हप् प्रथप है। पुरूयत 

॥ कारण वतला चुके है, ण्क तो तथाप्रकारका त्यागफ्य 
झयप पालत करनेवें प्रानसिकर कपजो री और दसरा अनक, 
प्रकारकी सांसारिक झुछक लालच | सानासिक कपजारी 
&> दान पर भी सांसारिक लाछचोका परित्याग करना बढ़ा 
हा, काथ्न कास है । यद्यपि वाह्मयत ता उन छालचाका त्याग 
#रन पर ही साधु मुद्रा प्राव होती है. किन्तु जब तक मनसे 
उनका पारत्याग न किया जाय तब तक भावस साधुपना 
वात दा नहीं होता । योगी यड़ स्माआका भी सांसारिक 
छालचें क्रिप प्रकार जीवन दाडव पछ पटकती है उस बालक 
वयसन के छिय आप निम्न हृष्टान्त पाटेय । 


यूरापों एटछान्टा,. नापक एक छेड़ी थी. बड़ दोडपें 
इतनी 'हुशियार थी कि उस सप्रय दूसरा पनुप्य उसकी 
उरायर ने दंड सकता था | एक सप्तव किसी एक मनुष्यक 
साथ दडनका शरत काी। जिस ननुष्यको एटलान्टाक 
य दड़ना था उसने अपने प्रिय देवकी आरावना कर एट- 
वान्टाका किस प्रकार जीतना यह सवाल किया । वेक्‍न 
कड़ा पटछान्टा अन्य किसी प्रकारस भी नहीं जीती जा सकती, 
हि व जाता जा सकती है तो उसका एक सात्र उपाय यही 
है के जिस रास्ते परसे दडिनका [नेश्चत हुआ है उस तप्ताम 
सन पर अन्त तक सुबर्णके टुकड़े डाल दो। इस याकति सिवाय 
अन्य कोइ य्रुछ्धि ही उस देवके पास न थी, क्‍योंकि एट- 
न्टाका एक सद्वान देवताकी ओरसे वरदान सिलछा हअ [ 
था कि जिस कारण बह सबसे बलवती आर त्वस्ति गति- 
चाछी थी। 
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अपने इष्ट देवकी सलाहसे उस भजुष्यने दौंडके रास्तेमे 
मुवर्णेके टुकड़े डा दिये और एटलान्टा को दोडनेंके लिये 
कही गया । ग्टलान्टाक साथ उस सनुण्यन भी दाडन 
झुरू ककया | वह सनुष्य एटछान्टासे बहत कनजार था अ्षत्त: 
जटलान्टा शुरुआतसें हैं, आगे बढ़ी । गटलान्टान डिते 
हुये आगे रास्तेयें सुवेणस्रेड पड़ा देखा सनुप्य ने देख... 
सक उस प्रकार आंख वबचाकर ण्टलान्टामे उस सुब्ण खंडकोा 
उठा लछया । देब योग इतनेसें वह मनध्य ए्टलान्टास दशा 
आंच कदस आग निकल गया । एटलान्टाको उस मनुष्य 
अडा ननकर जानका कुछ भी चिन्ता न थी, क्योंकि एटल [- 
का गातेक सासन वह विचारा कुछ हिसावें ही नथा। 
प्टल्वान्य पुन: क्षण वार आगे निकी। आगे फ्रि 
सस्तेमें सुवणकी ईंट पडी देखी, उससे फिर उस ईट्कों 
उठाया । बह सलुष्य फिरसे आग निकल गया था. परलन्‍्त्‌ 
एटलान्टाकी दौडके सासमने वह कितना आगे जा सकता 
या. गठलान्टा फिर उससे आगे निवछ गे | परन्तु 
पतंग पड़ी हुउ उन ईंटोकी वालयन उस बराभ्र वश कर 
लिया । बह मागसें पड़ी ईटों का उठात। गठ- अतः अब 
उसकी गातसें रुकावट करनवाला उन इटाका कुल वज़न भा 
उसके ब्ास हा गया और उस दौडसें आगे निकल कर विजय 
उक्त करनक बदल उन इंरटोर्क। छालचनें ईटटें उठाना ही उस 
थे झुल्य लक्ष्यादन्दु बना दिया । वह बिचारा दु्बछू प्रकष्य 
अउना घुनस तन ताोड श्रयस्नसे भागता रहा, « परन्त एटेला- 
जटा त्ता अपनी झाश्रगतिके घसंडमें रह कर उन ईटों की छाल- 
उस रास्त4 ठहर ठहर कर उन्हें बटोरती गई । दीडका 
शराख्तक अ(ल्तैम स्थान तक इसी प्रकार इंटोंके बट रनेने एटलान्टा 
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पीछे पडी और वह कमजोर सनुष्य जो अपने आपको एट- 
लान्टासे दुधछ समझ कर भरशक भ्रयत्नसे आगे भागता 
रहा अन्तमें एटलान्टासे आगे निकल गया। 
* एटलान्टा-जिसे सहान देवके वरप्रदानका गवे था और 
जो अपनी शीघ्र गातिके प्रभावसे अपने जीवनमभे किसीसे भी 
परास्त होना सबथा असंभवित प्लानती थी उसे सुबण ब- 
टोश्नेकी छालचने परास्त कर दिया । वे तप्ताप्त सुवणकी ईंट 
आर पराजित हुई एटलान्टा उस मसनुष्यको ही शिक्ली । 

आधुनिक थमेगुरुओकी-पूच्य साध सुनिराजोंकी विशे- 
षत: बरावर एटलान्टाके सम्मान ही परिस्थिति है । 

आत्प कल्याण की सबेसामप्री प्र/प्त होने पर भी सांसा- 
रिक तुच्छ छाछचोंने उनकी जीवन दौडका लक्ष्य बिन्दु है 
बदल ड,छा । मनुष्य सात्रके लिये यह शाश्वत नियप्र है कि 
जिस प्रकारका उसका आदशे हो उसी प्रकारकों उसका 
बहुधा सवात हगा। जब आदश हा हलका हो ता उच्च भ्रज्वात्त 
होना असंभव ही हैें। छोगांको दिखलाने के लिये भले 
दी बाह्यतः शुभ प्रवृत्ति की जाती हा परन्तु अभ्यन्तरीय 
प्रवृत्ति भिन्न होनेके कारण वाह्य शुभ प्रवत्तिकी कुछ कीमत 
नहीं घिछती । इस लिये उच्च मार्गमें आरूढ हुये महात्मा 
ओंको अपने परस ध्येयको लक्ष्यमें रख कर अपने मार्गमें 
आनेवाली छालचांका परित्याग करना चाहिये । 

वास्तवर्म यह प्रपंच अज्ञानताके कारण ही आचरा जाता 
है। जिस समय मनुष्य अपने आपको पहचान लेता है फिर 
बह परपदार्थों मं आसक्त नहीं होसकता। परन्तु जिसे स्व और 
पर बसस्‍्तुका ज्ञान नहीं रहता वह स्वकीयको पर और परकीय 
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बस्तुको स्वकीय समझ कर प्रवृत्ति करता है और ठसीसे यह 
अपनी आत्माकों सछीन करता है । 


एक सनुप्य पेट और आंखोंकी व्याधिकी पीडास पीडिठ 
रहता था। एक राज वह किसी एक वैद्यक पास गया और अपने 
बट तथा आंसखेंके व्याधिका बयान कर उसने चेदाराजसे अप 
दनों व्याधियों दूर करनेकी दवा मांगी । वैद्यराजत्ने उसे 
दोनों रोगांके दूर करनेकी दवा जुदी जुदी दो पुडियामें 
बॉघ कर देदी | आंखोंगें ठालनेकी दवा सीसा ओर गेघकर्की 
सिश्रणतासे बनाया हुआ सुरवा था। वह दवा सात्र आंखों # 
ही डालनकी थी परन्तु खानकी नहीं थ॑., क्योंकि बह एक प्रका- 
रका विष दी होता है। दूसरी दवा जो पेटका रोग दूर करने 
के ढिये दी थी उसमें सिरचें वगेरह गरप प़साले डाले हे थे! 
यद्यपि वेयराजने दोनों रोगाकी दवा जुर्दी जुरी दी थीं और 
दोनों दवाका गुण देष भी सप्झ्ा दिया था तथापि वह झुढ 
सनुष्य घर जाकर उन दोनों दवाओंके मेदमावष्छो: 
भूल गया | अर्थात्‌ उसने आंख्बोकी दवा पेटकी ओर पेट्की 
दबा आंखेकी सम्पझ्न कर खाली | आंखोंकी दवा खालेनेसे 
आर खानेकी आंखोंमिें डाल केतेसे परिणात्र यह हुआ कि 
आंखें निश्तेज हो गई ओर पेटका व्याधि भयंकर रूण 
पकठ गृुया, इतना दी नहीं बल्कि उसका व्याथि असाष्य 
रोग बन गया | 


त्स कल्याणके सागेग्में चछने वाढोंकी भी प्रायः जा 
यैसी ही दशा देख पडती है। दुनियापेें अकतेज्यके अस्ति- 
व्वका कारण भी यही देख पडता है। यहँँ। पर आंखे 
समान अपने,अन्द्र रद्दी हुई परप ज्योतिपक आत्मा समर 
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जन! और पेटके स्थान पर शरीर। जो आत्प्रार्थ करना 
था वह शरीरके अथे किया जाता है और जो शरीरके 
लिये कतैठय था वह आत्माके लिये किया जाता है। 
आशीीय धर्म शरीरभे ओर शारीरिक घरा्ये आत्थारोें आरो 
पित किया जाता है । 
सद्रावीर प्रमके समयका अवलोकन करन या उनके द्वारा 
कथन किये गये सोक्ष सागेके साधनोंगें प्रायः सवेथा परिव- 
तेन-उलटा सुलटा पन देख पढ़ता है। धरमगुहओंनि 
आपती अनुकूलता के अनुसार पर! त्याग पूर्ति मद्गावीर प्रभु 
'के कथन किये हुये कहक सागको आज बड़ा ही। सरल मागे 
बना दिया प्राय: हरणक बस्तुको ऊंपी सीघी कर उश्ली 
हैं । उसी कारण आज हरणएक वत्तुस्वरूपके झानकी 
अरन्ति हो गई देख पड़ती है। पूत्य धरगुरू अपने 
जार्मिक व्याख्यालोंसे सम्यक्त्वका स्वरूप प्रतिपाइन करते हुए 
कहते हैं कि आत्सीय तथा अनास्मीय वस्तु स्वरूपका तत्व 
झाल होने पर सम्यकत्व गुण रत्नकी प्राप्ति होती है, और 
वमेगुरू तो अवश्य ही उस वस्तुका अधिफा र-श्वालिक होता 
हैं। साथ यह भी स्मरण रहे कि जिस वह आस्सीय 
एबं अनात्पीय वस्तुस्वरूका यथाथ तत्वशज्लान--सम्य्ग्झान 
हुआ ही, अनात्मीय वस्तुओंभें उसकी समन्प्रानित >-सादर 
हष्ठखि कदापि नहीं रहती। अन्य साधारण मनुष्योर्का 
अग्ेक्षा उसकी मानसिक वृत्ति एवं शारीरिक प्रव्गत्तिध दिन 
शरातके समान अन्तर पड़ जाता है। वास्तविक वस्तु स्वरू- 
पको समझनवाले धमंगरुके लिये प्ृथ्नी पर ही स्वर्ग उत्तर 
आता है । वह सानव जन्मसें ही देवोंका भी देव बनता 
है। परन्तु जो स्वयं दी वस्त॒ुस्वरूपको--अपने आअप्पको 
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और अपने पवित्र कतेग्यकों उछटा समझ कर प्रवृत्ति 
करता है उरूके लिये स्वग भी भयंकर नरक बन जाता 
है। पूज्य मुनिराजोंगें वास्तविक वस्तु स्वरूपके वत्वज्ञान- 
का अभाव होने के कारण ही आज ये अन्यका छोड़ अपनी 
आत्माका भी कल्याण करनयें असमर्थ देख पडठते हैं । 
इधा द्वेषकी भी तीत्रताका मुख्य कारण अज्ञानत। ही दे ओर 
अपने आदितकी प्रवृक्तिका सूल कारण भी जज्ञान ही हो 
सकता है। चाहे जेसी छालच क्‍यों न द्वो परन्तु ज्ञान दशासें 
बह एक महात्मा या जीवात्साके कवेठ्य मागेसें कदापि 
रक्त नहीं कर सकती ! जब भसनुष्य किसी लारूचके 
गढठसे पडता हे उससे पहले ही उसके छान गुण दीपक पर 
अज्ञानताका पड़दा पड़ जाता हैं। फिर वह उस 
अन्धकाररें अपने  कतेव्य मसागेसे च्युत द्दोकर 
गन करता है । जिस बस्तुतत्त्वज्ञान-सम्यग्झ्ानकी 
सक्षम समस्या दूररोंके लिये हल की जाती है वास्तवर्मे उस 
उस्तुस्वरूपक क्स्वश्लानसे वे ध+भगुरु सबवेथा अनभिश्ञ हूँ .जो 
आत्गस्वरूपको सलीन करने वाली सांसारिक तुच्छ ला७छचोंके 
लिये अपनी सर्वे शक्तिका दुरुपयोग कर अपने अनुयायिओं 
सहित सहावीरके कथन किये मागसे विमुख हो गप्रन करते 
हैं । आपनी अनुकूलतानुसार प्रचलित की हुई रूढीको ही 
जो महावीरका कथन किया सोक्षसागे बतलाते हैँ और उस 
्रढीका दी पुष्ठ करनम प्रांतिवषष भक्त ग्रहस्थोका छाखों, 
कृपया खच कराकर अपने आपको परम अयका संपादक 
मआनतसे है, इतने सात्रसे ही अपनी आत्साकों कृतकृत्य समझते 
हैं, ये बिचारे आउंबरप्रिय धरसेगुरु तत्वज्ञानिओंके « दया 


पात्रन्‍हैं। |जैंस समाजके धमगुरु अपने अनुयायी गृहस्थों 
१७ 


[ १४६ | 


की मान बडाई संपादन करनेके छिय ही अपनी सतत प्रवृत्ति 
करते हों, वावन्सात्रस ही अपने जावनके परम साध्यकी' 
सिद्धि समझते हों उस सम्नाज के घसेगुरुओंमें आत्मविकाशके 
परझ साधन वास्तविक वस्तु स्वरूपके सूदषप तत्त्वज्ञानका 
अभाव द्ोना सिद्ध ही है। जहाँ तक तस्वज्ञान नहीं होता 
वहाँ तक वैराग्यका अस्तिर्व सवेधा निरूल है.और जब तक 
वैशग्यका अस्तित्व नहीं तब तक लाछचें। पर विजय 
प्राप्त करना अशक्य है । छालरूचों पर विजय प्राप्त किये 
विना साधुपन प्राप्त ही नहों होता । मानेषणा, लेद्तिषणा, 
विपय वासनादि तप्ताम्म स्वाथे वृत्तियांका परित्याग करंन 
वालेका ही साधुपन प्राप्त होता दे । साधुपन पीले वस्त्र 
पहननेसे प्राप्त नहीं होता, साधुपन भीख सांग खानेस प्राप्त 

हीं होता, साधुपन मस्तक सुंडानेसे प्राप्त नदी होता, साधु- 
पन रिरकेश छुचन करनेसे प्राप्त नहीं होता, साधुपन पाट 
पर बैठकर सभारंजक व्याख्यान देनसे या मक्त लोगों 
दिये हये आचाय, उवाध्याय, पंन्‍्यास, व्याख्यान वाचष्पति 
आदि आरोपित टाइटलछोंसे प्राप्त नही होता, परन्तु सनोद्शन 
से जन्म धारण करने वाली स्वार्थीय वृत्तियों-छाहुचोंका 
सरदन्न-निूलन करनेसे ही साधुपन प्राप्त होता है। साधु- 
पदकी प्राप्तिके साथ ही चिन्ता, उद्धेग, ईर्पा, द्वेष ममत्व 
आदि दोष स्वये नाश होजाते हे, फिर हृदयमें परम श्वान्त 
परम थैये, वास्तविक प्रेम, परम सत्य, परम प्रमोद-परम 
आनंद प्राप्त द्रोता हं। वह अपने आपको पहचानने छगता 
है और जो अपने आपको पहचानता है वही समस्त वस्तु- 
स्वरूपके तत्त्वज्ञानको जान सकता है। अथवा यों कद्दो कि 
जो समस्त क्स्‍्तु स्वरूपका तस्वज्ञान श्राप्त करता है बी एक 
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अपने आपको पहचान सकता है । जब तक अपने आपकी 
पहचान न हो तब तक आन्तर शत्रओं पर विजय प्राप्त करन्त 
दुःसाध्य हैं। जो सहात्पा अपने आपको पदचाने विना ही 
बाह्मवृत्तिप्रें सुख प्राप्त करनकी प्रवत्तिपें मच रहे हैं वे व्यर्थ ही 
कृष्टॉ्म अपने अयल्य जीवनको व्यतीत कर अन्त खेदकाी 
प्राप्त दोते ह। इस बातको स्पष्ट करने पें महात्मा स्वामी रापती 
श्रका दिया हुआ दृष्टान्त ही काफी होगा । | 


एक लड़का जो अभी छूग भ्रग एक वषकी ही उसरवाला था, 
जिसे अभी तक अपने पेरोंसे चछना न आता था, घुटानयों से 
ही। चलता था एक दिन खेलते हुये उस वच्चेकी दृष्टि अपने 
पड़छारये पर पडी । उस बच्ेकों वह बडी ही अजब चीज- 
प्रात्यूप दी, अतएवं वह उसे पकडनेका विचार कर घुटनिः 
योसे उसकी ओर चछा । वह बच्चा उस अपने पडछायेका 
मस्तक पकडना चाहता था। ज्यों ज्यों वह बालक उस सस्तक 
की ओर चलता है त्यों त्यों वह मस्तक भी उसी प्रकारुकी गति 
से आगे बढ़ता जाता है| इस प्रकार जब वह मस्तक लडके के 
हाथ न जाया तब वह बालक मनसें दुःखित हो रोने छूगा, 
परन्तु उस पकडने को प्रवात्ते तो उसने चालू ही रख्खी ! वह 
बचा जब पड जाता तब वह मस्तक जिसे वह पकडना चाहता था 
भी पड जाता था। बच्चा उठ कर चढता तो वह सस्तक भी 
आगे चलता था, इसमे उस बालकको बडा ही आश्वये युक्त 
दुःख होता -था। अन्तसें वह बारूक थक कर जमीन पर 'गिर- 
फ्ड़ा ओर उसकी इच्छा पूणे न होनेके कारण वह फूट फूट कर 
शेने ऊगा। इतने में ही उसकी सातों जो दूर बैठी उसकी 
छर्वे,चेष्टायें केख रदी थी व्दों आई, उसने 'बच्चेको उठा कर 
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उसका दाथ उसके सस्तक पर रख दिया । अब उस पर” 
छायेका मस्तक उस बालकके हाथमें आ गया ॥ 


इसी प्रकार सनुष्य भी अज्ञानता वश्चन अपनी आत्पापे हद 
समाये हुये अनन्त सुखकी ओर दुलक्ष कर सेसारकों तुच्छ 
लालयेंभ सुखके स्वप्न देख कर उन्हें प्राप्त करनेके प्रयत्न मे 
ही'अग्ृल्य जबिन व्यतीत करते हूँ | परन्तु अन्तमें सुखका 
लेश भी न मिलनेसे वे खदको प्राप्त होते हू । 


पूज्य मुनिवरो ! यदि आप वास्तजिक सुख प्राप्त करना 
चाहते हो, यादि आप सप्रस्त संष्टिपदाथक तत्वज्ञानको 
प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्दारे परछायेके पीछि न दोंड कर 
प्रथम अपने आपको पहचानो | अपना मस्तक प्क्रडा, 
अपने अन्दर पेदा दोनेवाली बाद्य छालवचॉोंको नष्ट कर 
अपने सन पर पूण संयप्र प्राप्त करो, आप अन्तरप्ुख बना, 
अपने अतर रहे हुये अपने प्रमुके-आत्माके दर्शन करो, 
उसीझी उपासना करो । फिर देखो सप्त्त संसारके प्रा 
तुम्दारी ठोकरोंपें आ पड़ेंगे । दुनियाके सब सोहक एवं 
आकषेक पदाथ तुम्हारे स्वाघीन हो जायँंगे, पर उस परि्थ- 
तिपते तुम्हें वे तुच्छ ओर तुम्दारे परछायेझे सपरान भासित 
होंगे । - 
अद्दा कैसी आम्य वक्की बात है कि गीताथ कदृछानेव्रालि भा 
 सद्यामुनि आहू परछायेकों पकफडतेके सत्रान संसारक्ी क्षुट्र 
सान बडाई प्राप्त करनेके लिये दोड घूप कर रहे हैं | ज्ञानी 
कहलाते हुये भी उनका अन्त:करण अश्ञानान्वकारतें 
परिपूण देख पड़ता दै। पवित्र हृदयी कदछाते हुये ओऔी 
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उनका हृदय क्रोघ, सान, साया, लोस ओर असहि-- 
'प्णुता आदि अपवित्र दोषोंस सना हुआ देख पडता है ६ 
रिष्ट भाषी कहलाते हुय. भी उनकी सरस्वती-वार्णी कट 
एवं द्वेषगर्मित सार्मिक वाक्योंसि दूषित देख पडता । 
सरल स्वभावी कहलाते हुये भी वे दम्मतास दूषित देख पड़न 
हं। निसप्ह कहछाते हुये भी छालचोंके दास बने, दख 
पदत हैं। अपरिश्रद्ी कहलाते हुये भी वे सीधे या बंक 
तौरस आकण्ठ परिप्रहपें डूबे दख पड़ते ४ं। सत्यवादो 
कहलाते हुये भी वे अपनी सान वडाइंक लिये असत्य काय 
करत देख पड़ते हैँ । यदि व अपने आपको पहचानें, यदि 
वे अपने आस्सस्वरूप सस्तकको पकडें तो संसारकी छ्ुद्र चास -- 
नायें, भानालिक कपजोरीके कारण अपने भीतर पैदा हान- 
वाली नीच वत्तियं रूप परछाया स्वतः ही उनके स्वार्थीन 
हो जाय ! हे 

प्रिय पृज्य वपयुरुओ ! अब इस ज्ञानमालुके उदय 
जरा करवट तो बदलों, इस कुम्भकरणी निद्राको छोड़ा» 
उठी सच्चे धपर्सिह बन कर गजना करो । तुम्दारी शिथिल- 
ताके कारण देशका आविकांश भाग घपसे विमुख हो गया 
हो रहा है। तुम्हारी बयासे वंचित हीं। जनता अधमेका: 
धर्म सपुप्त कर अपने विकाश सांगसे परांमुख हो रही 
डै। 

भ्रिय घधगुरुओ !* थलश्ते, समाज एवं देशकी उचन्नार्ति 
आप मसहात्माओं पर ही निभर हे । आप ही बनेकी उचऔति 
कर सकते हैं, क्‍यों कि आप ध््रके ज्ञाता हैं! घफ्रा- 
रूओ | आप ही सम्ताजकी पड़ती दशाको समुन्नत कर 
सकते. है, क्‍यों कि समाज का आपके वचनों पर विश्वास 
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है, आप पर पूर्ण श्रद्धा है। यदि चाहो तों आप ही 
भुलामी भोगते हुये इस पवित्र बूढ़े भारत को आजाद कर 
#ाकते हों, क्‍यों कि भारतकी धर्मप्रिय जनता सदेव 
अपने प्रिय धर्मगरुओंके कथन पर चलने एवं प्राण तक 
भ्रप्मपृण करनेको कटी बद्ध रही है रहती हे और रहेगी । 

, प्रिय घेगुरुओ ! आप जरा हिम्मत घारण कर 
सामाजिक सान सर्यादाके बन्धनोंको तोड़ डालो । जब तक 
आप स्माजसे सिलनेवाले पान सन्मानकी ओर देखते रहेंगे 
न॒ब् तक आप कोई भी ऐसा कार्य करनेके लिये समर्थ न 
होगे कि जिसस आत्मविकास हो सके । सामाजिक पान 
सन्पान प्राप्त करनेकी दृष्टि अपने पवित्र ध्ययका ह- 
नन करनेवाली है इतना ही नहीं किन्तु एक नन्‍म 
केदकि समान जिन्दगी पय्येन्त मिथ्या बन्धनोमे 
जकड कर अपने अमस्य मानव जन्मकों नष्ठ करने- 
बाली है। बन्धन प्रपंचनालभ जीवन गजारनेवाल 
ग्रहस्थोके लिये लाभदायक हो सकते हैं किन्तु ज्ञानी 
असर] रुआक लय बन्धनममत्व उनके आत्मावक्रासका 
शत्र है। पृज्य ज्ञानी धमंगुरुओ ! यदि आप सन्प्ान ही 
चाहते है तो अज्ञानी भनुष्योंस प्राप्त होनेवाले तुच्छ--नि- 
भॉल्य सन्‍्सानको छोड़ कर सावजनिक विद्वान वर्गसे मान 
सनन्‍्वान प्राप्त करो । अपने मठोंका ( उपाश्रयोंका ) समत्व 
क्रो कर एक अमुक ससाजके ही नहीं किन्तु अखिल मार- 
तके पज्य धमंगुरु बनो 


गंडरियेके बाढ़ेमें बँधो हुई भेड़के समान बाडब्दीमें: 
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ही लोकेषणा वच्च अपने अमूल्य जीवनको नष्ठ करना 
यह कई भवा तक सन्मुख हेये अपने आत्मविकाहका 
तिरस्कार करना है । 

यदि वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो जि एक अंक 
अज्ञान वगेसे अपने जीवनकी कदरके बदलेयें नहीं किनन्‍्त 
उसकी हांपे हां भिला सात्र दृष्टिरागके बदरलथे आप जो 
कुछ झूठा सन्पान प्राप्त करते हैं उसकी अपेश्षा यादें आप 
अपने पवित्र देव महावीर प्रमुफे सिद्धान्तानुलार सबे जन 
समाज पर समान दृष्टि रख कर जादिर जीवन घर्षोंपिद- 
शकका काय करें तो आप अवश्य ही सावेजनिक विद्वान 
बगेकी सच्ची सान बडाई प्राप्त करते हय सेकडोंकी तो क्‍या. 
बल्कि हजारों ही मनुष्योंकों सन्प्रागतगं नियोजित ऋर॒ सदा 
वीरके सच्चे पुत्र बननेका वास्‍्तविक्त अधिकार प्राप्त कर 
सकंगि ओर इस अव्स्थामें अज्ञाततया परे हुये अपन 


अगूल्य पवित्र जीवनको छखों सनुष्योंकी अनुकरणीय हा 
चैसा बना सकोगे। इस लिये निय धपगुरुओ ! जिसके 
लिये अपनी आत्म ध्वानिके विरुद्ध काय करना पड़े या उसे 
अन्दर ही मसोस कर दबा रखना पड़े उस महान द्वानिका- 
रक लालचकों लात मारों। उसे मानसिक बलरू द्वारा कुचल 
डाछ। | , वास्तविक नहीं किन्तु प्रिथ्या मतान्धताका परि-- 
त्याग कर इस शअगतिशील युगप्रें अकर्मी बननेके लिये 
( शुद्धात्मस्वरूप प्राप्त "करनेके लिये ) प्रेम पूरक सबे जन 
समाजकी सेवारूप कृप करनेका बीड़ा उठाल्के! जिससे 
आत्मा वेकासम्रें हानि पहुँचे उस प्रकारके घार्थिक बन्धर्नोकों 


न छोड़ कर अन्य बन्धनोंको विशेष महत्व न देकर 
परोपुकारके म्ेदानमें जितना दीड़ा जाय दौडो'। 
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इतना अवश्य स्मरण रक्‍्खो की जो कार्य करो उसके 
'परर्£म्भसे पहले उस पर झान्त चित्तसे पृवो पर विचार: 
गो ! उसके भारंभिक परिणाम्को नहीं किन्तु 
अन्तिम परिणामका दखो। कोई भा काये किसी 
प्रसंगुदश्ष आवेशका झुल झुलमें आकर बिना विचारे 
अंत करो अपनी वतंमान स्थिति सुधारनेके लिये 
अ१ यदि सुधरी हुई है तो उसका विशेष विकाश 
करनके लिये अपना परस कतेव्य समझ कर अथबबश्य वि- 
लाब ऋरो । 


॥ इॉते शम ४ 


श्री अत्मातिलक ग्रन्थसोसायटी द्वारा छपी हुई 
महस्वपूण ओर सस्ती कीपतकी पुस्तकें 


गुणस्थान क्रमारोह. 

यह अध्यात्म विषयक ग्रन्थ है । इसमें चार प्रेकारके 
ध्यानका सविस्तर स्वरूप लिखा गया है | प्रथम गुणस्थानसे 
लेकर जीवात्मा किस प्रकार भ्रणी आरूढ दोकर आत्म 
चिन्तन द्वारा कम प्रकृतियोंकों क्षय करता हुआ या उपशप्ाता 
हुआ ऊपरके गुणस्थानोंको प्राप्त कर केबल्य ज्ञानकी प्रांप्रि 
करता है, इस विषयका सविस्तर स्वरूप ऋपानुसार छिखा 
गया है | इसके अलावा गृहस्थ धम्क बारह ब्रतों, ग्यारह 
प्रतिमाओंका एवं सोक्षका स्वरूप भी सरल भाषाएं, बहुत 
ही उम्दा लिखा गया है । अतः मोक्षामिलापी एवं अध्यात्म 
सार्गानुयायी मनुष्योंको यह ग्रन्थ अवश्य पढ़ना चाहिये ! 
इसके पढनसे जिन्नासु मनुष्योंकों तत्वज्ञानक्री प्रापिका ठाभ 
हों सकेगा | 

पुस्तककी छपाई सम्बन्धी सफाइकी प्रश्सा करना व्यथ 
है, बाठिया ग्लेज पेपर डेमी आठ पेजी साईजके दोसों फ्ृष्ट 
और सुमहरी अक्षरोंवाली सुन्दर रंगीन पक्की जिलल्‍्द तथा 
अन्दर दो फोटोग्राफ इत्यादि सब कुछ होने पर भी इस दल- 
दार सहस्व पृण पुस्तककी कीमत सात्र सवा रुपया है । 


परिश्टिष्ट पर्व । 


इस पुस्तकमें मद्दावीरके बादका इतिहास है | मह्यावीर 
श्रभुकी पट् परंपरामें जे। जो प्रभावी महान आचाये हुये 
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हैं उन सबका सविस्तर पवित्र जीवन चरित्र इस पुस्तकर्म है 
जम्बूस्वामीके चरित्रान्तरगत अठारह कथायें और आदिसें 
की वल्कलचीरी एवं प्रसन्नचद्र राजषिंके जीवनकी घदनायें 
बडी ही वैराग्य और शिक्षा देनेवाली हैं । 

यूह पुस्तक दो भागोंपें विभाजित है| पुस्तककी छपाई व 
सफाई बढिया है, इस पुस्तकमें भी दो फोटोग्राफ दज हैं. )' 
खूबी तो इसकी सस्ताईसें है, डेसी आठपेजी साईजके तीनसो 
सत्तर प्रष्ठ होने पर भी कीसत मात्र डेढ रुपया है | 

जैनसाहीत्यमां विकार थवाथी थयेली हानि। 

जैनसमाजमें ५डित बेचरदासजीको कौन नहीं जानता £ 
उन्हीकी प्रोढ लेखनीसे गुजराती भाषामें लिखा हुआ यह 
प्रथ हे । 

इस पुस्तकका जैसा नास है सचमुच उसी प्रकारके वर्ण 
नका यह आबहूब जीता जागता चित्र हैं। महावीर प्रभुसे 
लेकर" आज तक महाबीरके अनुयायी मुनिवरोंक आधार 
विंचारमें एवं जेन साहित्यमें किस किस समय पर किस 
किस प्रकार निवतन परिवतेन हुआ, जैन समाजकी दि्गम्बर 
अताम्बर दो शाखायें कब और किस कारण जुदी पड़ी, . 
चैत्यवाद एवं चैत्य द्रव्य आदि विषयोंका वणन इतिहासकी 
दा््टिसे सूत्र सिद्धान्तोंके प्रमाण सहित लिखा गया हैं। इस 
महत्वपुण पुस्तककी एक एक प्राति “हरएक जनको अपने 
पांस रखनी ज्ञाहिये | छीन सोलह पेजी साईइंज२०३ प्रष्ठ द्ोनेपर 
भी इस दलदार पुस्तककी कीमत मात्र एक रुपया है ॥ 


र 
महावीर शासन, ... --- मूल्य ।#) 
संयम साम्राज्य, ... --- सूल्य ” ।“)» 


हु 
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सीमंधर स्वासीने खुल्ला पत्रो,. .. मूल्य |) 
सराचायें और भीमदेव. ---.. शल्य |) 
जिनगुणमंजरी, ... --- सूल्य |) 
प्रभावना करने योग्य पुस्तकें--- 
उश्चर्जावनके सात सोपान, --.. सल्य >“) 
आरासनन्दन, ---.. ---  सूल्य “) 
रतनेन्दु या पुनेंजीवन, ... मुल्य |) 
चारित्र मंदिर. ..... --- गूल्य ) 
क्षमाऋषि, कि ---.. सूल्य कक, 
संप्रतिराजा,. --- ---. मूल्य हर) 
मेरे विचार ने. २ सूल्य “) 
यशोभद्रसूरि, हर --- मूल्य “) 
राष्ट्रीय गीतावाले, किन मूल्य - 
शिशुशिक्षा, न --... सुल्य “) 
जैन घमे, .... -- मूल्य “? 
, दिव्य प्रेस, --.. -+- --- गूल्य *) 
निम्नलिखी दो पुस्तकें भी यहँ। ही मिलती हैं ! 
सुखी जोवन,. .--- ०. मूल्य १ 
नयकर्णिका, ... ---. मूल्य थे 


है 
पृर्वीक्त सब पुस्तक मिलनेका सात्र एक ही पता---+ 
भारत जैन विद्यालय पूना सिटी 


३८८ 
है गजल । 
रा जरा ध्यान देके सुनलो, दे साधु पाने वालो | हर 
सुनके विचार करला, हित प्रार्ग जाने वालो | 
जिस हैत भेख धारा, उस धथे बिसारा । न 
भवसिन्धुका किनारा, फिर कैसे पाने वालो ॥ 8 
साधुत्वकों न जाना, निजरूप ना पिछाना। ४ 
रे का माल खाना, पदर्वाक्ले मोह वालो ॥ 
पहावीरके पुजारी, है क्या दश्चा तुम्हारी । 
कया ऐक्यता बिसारी झगडे, मचाने वालो ॥ 
अस्मध्वाने दबाई, परहां में हाँ मिलाई | 
सनन्‍्मानका कमाई, तनतोड़ करने वाला ॥ 
जाने हो यह सभी तो, ऐसे बने तभी ती। 
दि बाकी पतन अभी तो, है मान खाने वालों ॥ 
इसमें न माल भाई, पिथ्या सभी बढ़ाई । 
पह जिन्दगी गंवाई, दो दिनका मान पालो ॥ 
भी धर्मआगे वानो !, कुछ देश काल जानो । 5 )४ 
भर कैहे को बानो, निज धर्को सभालो॥ 
लालचको लात मारो, : य दिलमें धारो | : 


स्वाचारकों सुधारों, स्वर्गीय पन्‍्य वाल्फे॥ है 
५ 





2८:25 ; 


! भिश्षु तिलक विजय पंजाबी । 
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